= 


(त 


99९/1 .*//2/61-2020-22 


0972-4737 


159 
नवम्बर, 2020/॥५0५., 2020 वर्ष-17 अंक-06 (204)9881-17 \/01-06 (204) प्रकाशन तिथि 10 नवम्बर 2020 मूल्य 30८- 


{1?1114/2001/05232 


९॥५। : 


। 9 ^ 
दे 


= ल= ~ 
५ 30 „~ ~¬ ५२५९. 9 
(€ 2 र 4, „ग्व १ ' 4 र ५ तत्य 


र, 


१ |. 


<) 0॥ | 
4 (र 


4 


~ 


१५ 


1 


=. 


८ 


२ 


9 . न 
1 १५ 
= व ' च 


९१८५ 





शासन नायक वर्धान महावीर 


[वं दीपवती परव कौ हिक शुभकमन्भी सित 


श्री भारतवर्बीय दिगम्बर जैन तीर्थ 


१ 


भगवान महावीर श्वानौ नि्वणित्यत 


खंरकषिणी महासनभा प्रकाशन 







नव वर्ष एवं श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के 
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1. परम संरक्षक ~ 25,00,000^- क. 
2. वरिष्ट संरक्षक - 11,00,000^- कत. 
3. विशिष्ट संरक्षक ~ 5,00.000 रू. 
4. संरक्षक - 1, 00,000^ र. 
5. परम सम्मानित सदस्य - 51,000^- रू. “त ¦ 
6. सम्मानित सदस्य - 25,000- रू- श्री जमनालाल हपावत श्री प्रकाशचंद बड़जात्या श्रीमती ज्ञानादेवी सेठी 
7. विशिष्ट सदस्य - 11.000 र. मुम्बई-वरिष्ट संरक्षक चेन्नई-वरिष्ट संरक्षक कोलकाता-वरिष्ट संरक्षक 
8. आजीवन सदस्य (10 वं) - 5000 रू- त= 
9. साधारण सदस्य (1 वर्षं पत्रिका जायेगी) - 1.0 ल सयुक्त महामन : कमल कुमार्‌ २ 
व --- ~ ~; र जैन मंदिर के सामने, सआदतगंज, लखनऊ 
नाद उक्त सि फोन : 0522-2251234 मो : 09335920972 
साधारण सभा क्छे सदस्य होगे तथा पतिका निःशृल्क भेजी जायेगी। 
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वास्तुकला के साथ जेन चित्रकला पर भी किंचित विचार कर 
लेना अत्यावश्यक हे । जेनाचार्यो ने इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य 
किया हे। इस सन्दर्भ में भित्तिचित्र, ताडपत्रीय शैली, कर्गलचित्र, 
काष्ठचित्र, रंगावलि अथवा धूलिचित्र जैसी विधाएं दृष्टव्य हैँ जिनके 
विकास में जेनाचार्यो का योगदान कम नहीं है । इनके अतिरिक्त 
काष्टशिल्प, कल्पसूत्र आदि ग्रन्थों की चित्रित प्रतिलिपिर्या, रंगावली, 
अभिलेखीय व मुद्राशास्त्रीय शिल्प जैसे आयाम भी हमारे समक्ष है 
जिनका हम यह संक्षेप में विचार कर लें । इनके अतिरिक्त वस््रपट 
चित्रकला, चित्रपट परम्परा ओर पाण्डुलिपि चित्रणकला समृद्ध क्षेत्र 
जैसे भी रहे हें जिनमें जैनाचार्यो ने अपना विशेष योगदान दिया है । 
यहां हम इस योगदान को वस्त्रपट चित्रकला से प्रारम्भ करते हैँ । 

१. वस््र-पट-चित्रकला 





अभी जेसा हम ऊपर संकेत कर चुके है, चित्रकला मानवीय- 


संवेदना को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त ओर प्रभावक माध्यम 
हे । इसमें स्वानुभूतिपरक सौन्दर्य दुष्टि, चिन्तनपरक भेद-दुष्टि ओरी 
दशन परक कला दृष्टि का सुन्दर संयोजन होता हे । जैन परम्परा ने 
इस संयोजन को सशक्त ढंग से कार्यान्वित किया है ओर उसे 
वस््रपटों पर पूरी प्रतिभा के साथ उतारा हे, उसे संजोया है । इसका 
प्रयोग लगभग सातवीं शती से हुआ है प्राचीन जैन-ग्रन्थ भण्डार में 
एसे अनेक वस्त्र-पट चित्रित हुए हैँ, जिनकी विषयवस्तु दार्शनिक या 
पौराणिक रही े। 
जेन परम्परा के ङ. श्रीधर अन्धारे ओर पण्डित लक्ष्मीभाई 
भोजक एते विद्धानां मे अग्रगण्य हैं, जिरन्ोने वस्त्रपट ओर कागज 
चित्रकला पर बहुत अच्छा कार्य किया है । उनकी एतद्धिषयक पुस्तक 
1211 25178 लालभाई दलपतभाई इईस्टीट्यूट ओंफ 
इण्डोर्लोजी अहमदावाद से प्रकाशित हुई हे, जिसके आधार पर हम 
यद्यं एतद्विषयक सामग्री को कुछ विस्तार से प्रस्तुत कर रहे है 
सधन्यवाद । 
साधारण तौर पर वस्त्रपट चित्रकला के लिए पटचित्र या 
चित्रपट शब्द का प्रयोग किया जाता है पर य्ह वस्त्रपट शब्द का 
प्रयोग किया गया है जो अधिक सार्थक लग रहा है । जैन यंत्र ओर 
तीर्थपट जेसे शब्दं का भी प्रयोग हुआ है पर उनका प्रयोग सफेद 
मार्वल पर लिखे यत्रं के लिए अधिक होता रहा हे । भित्तिचित्रं को 
भी इससे सम्बद्ध किया जा सकता है । यहां हम पञ््चिम भारत से 
प्राप्त कतिपय पटचित्रों का विशेष उल्लेख कर रहे है । 
पादलिप्तसूरि की तरंगवतीकधा का नायक चित्रपट का उपयोग 
करता है । इसी तरह सीलंकसूरि (वीं शती) ने तीर्थकर नेमिनाथ के 
वैवाहिक दुश्य को रेखांकित करने वाले चित्रपट का उल्लेख किया हे । 
महापुराण (१५४० ई.) की एक सचित्र पाण्डुलिपि प्राप्त हुईं ह । 
संयुक्तनिकाय मेँ दुस्सपट का उल्लेख दे। कुवलयमाला कटा 
(७७८-७७६ ई.) मे संसार चक्र ओर वौद्ध-ग्रथो मेँ यमपट का भी 


उल्लेख आया है। 





जना वचित्तोक्रत्ना 


तात्रिक परम्परा में इनका प्रयोग 
अधिक हुआ हे । बोद्ध साधना मेँ मण्डल 
का निर्माण कलात्मक ढंग से होता है। 
मंत्र-तंत्र परम्परा में उन पर विशेष ध्यान 
दिया जाता हे। जम्बूद्वीप, सिद्धचक्रयंत्र, 
पाश्वनाथ चिन्तामणि पट, पारश्वनाथ 
पद्मावती पट, ओं, ही, क्रीं मन्त्रपट भी 
बहुत प्रसिद्ध है । डा. अंधार ने एेसे पलों @ 
को छह भागों मे विभाजित किया है- १. 
तात्रिकपट, २.अतांत्नरिक पट, ३. भौगोलिक पट, ४. तीर्थपट, ५. 
विज्ञप्ति पट ओर £. अन्य पट । इनके अतिरिक्त तांत्रिक पट, 
अयागपट, समवशरण पट आदि भी लोकप्रिय रहे हैँ । अतांत्रिक पट, 
अष्टमंगल पट, तीर्थं चरितपट, यक्ष-यक्षी पट, सूरिमंत्र पट, तीर्थपट, 
वर्धमान विद्यापट, नवपद मंत्रपट, सिद्धचक्रयंत्र, नवपट यंत्र आदि भी 
लोकप्रिय रहे है । पाण्डुलिपियों के काष्ट या कागद आवरण को भी 
चित्रित किया जाता रहा है । ध्यान के सन्दर्भ मेँ देवी-देवता, मंत्राक्षर, 
उवसग्गहर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, चतुरशीति महातीर्थनामसंग्रह 
कल्प, मधुरापुरी कल्प, सुमेरु, पंचपरमेष्टी मंत्र मण्डल आदि का भी 
सुन्दर पट-चित्रण हुआ हे । ये सभी पट यंत्र, मंत्र, तत्र, परम्पराओं 
से सम्बद्ध रहते हैँ । ऋषिमण्डल यंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है । मंत्र को 
देवता माना जाता है ओर यंत्र को मंत्र के रूप मेँ देखा जाता है। 

यात्रिक साधना का उदेश्य है परमात्मपद की प्रापति। 
जेन-साधना में यंत्र, मंत्र, तंत्र का उपयोग विशुद्ध अहिंसात्मक होता 
ठे। इसके प्रयोग मेँ शारीरिक ओर मानसिक शुद्धि की नितान्त 
आवश्यकता हे । पाटन (गुजरात) में एते चित्रपट का सुन्दर संग्रह 
हे । उनका आधार रक्तवर्णं रहता हे । पीठे नन्द्यावर्तं का चिहून रहता 
हे। साधारणतः एसे पट चतुष्कोणीय रहते टै । उनकी सारईज 
५०९५० या ६५८२९६५ रहती है । कभी-कभी स्वर्ण भस्म का भी 
उपयोग किया जाता है । एेसे पट लगभग १५वीं शती के मिलते है । 
यहां हम श्वेताम्बर परम्परा मेँ मान्य कतिपय पटँ का उल्लेख कर 
रहे हैँ, जो बहुरंगी ओर मनमोहक है । 

१. हकार मन्त्रपट- इस पट का आधार रक्तवर्णं है । मध्य मे 
श्वेत वर्णं का कलश अंकित ह । षोडशभुजी देवी का चित्र है, ऊपर 
से नीचे तक ही ओर क्रीं अक्षरों का अंकन है, चतुर्दिशाओं में यक्ष है, 
समीप ही नवग्रह देवता हँ, नवनिधियों के रूप मेँ कलश है, दाये भाग 
मे साधक पादुकाओं की पूजा कर रहा है । इस हकार पट पर कोई 
भी अक्षरों का लेखन नहीं हे । 

२. ओं स्रीं हीं मन्नपट- यह रवत वर्ण का पट है, ऊपर दीं 
लिखा है ओर नीचे क्रीं लिखा है । चतुष्कोणीय इस पट पर मन््राक्षर 
लिखे हँ लाल स्याही में । मध्य मेँ देवी का चित्र है, ओंम, डी, तरी 
अक्षर लिखे हँ । इसमे नवग्रहों का भी चित्रण है । दाये किनारे साधक 
हाथ जोड़े बेा हे ओर पीले रंग में गुरुपादुकाण चित्रित ह । 
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३. वर्धमान विद्यापट- चौकोर पट पर तीन सकिल वने है। 
पद्मासन मेँ तीर्थकर की मूर्तिं है। अगल-बगल में चमरधारी 
विद्याधर हे, वीच मेँ तीन मण्डल हैँ, जिनमें मन्त्र लिखे है, समवशरण 
जसा अंकन मध्य में हे, अनेक तीर्थकरों के चिद्रनों का अंकन है, 
दायीं ओर एक लघु शिलालेख हे १४७५ ई. का । एेसे अनेक पट हैं । 

४. विजयपताका यंत्न- यह रेक्टंगुलर वस्त्र पर चित्रित तांत्रिक 
पट हे। ऊपर हीं ओर नीचे क्रीं अक्षर लिखे हैँ । समीप ही ऊपर 
बायीं ओर गणेश, ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की 
आकृति्यां वनी हँ ओर दायीं ओर देविय, वृक्ष, मयूर, अश्च आदि 
की आकृतियों वनी हैँ । नीचे नवनिधियों का चित्रण है ओर नवग्रह 
का भी १४५१ ई. का यह पट खरतरगच्छ का हे । 

५. पार्वनाथ पट- यह पट जीर्ण-शीर्ण हो गया हे जो राष्ट्रीय 
संग्रहालय दिल्ली मँ सुरक्षित हे । इसमें निम्नलिखित देवियों आदि का 
सुन्दर चित्रण है- दुर्ग, महिषासुर मर्दिनी, शासन देवियों, चक्रेश्वरी 
देवी, गजाख्ढ़ नागराज त्रिशूल लिए, एेरावत पर बैठे इन्द्र-इन््राणी, 
पा्वनाथ की पंचतीर्थी मूर्ति, मयूर, पद्मावती देवी, अम्बिका, 
कलिकुण्ड तीर्थ, चमरधारी देवियां, नवग्रह, विद्यादेवियों, मंदिर 
आदि। 

६. शिशुमार चक्र यंत्र- इस पट में तीन सर्कल हैँ एवं गहरी 
काली स्याही का उपयोग किया गया है । तीसरे स्किल के अन्त में 
पशु का सिर है, उसके कान मानवीय ह, ओंख भी, कुत्ते जैसा मुँह 
खुला है, पेने दांत है, पीली रेखे है, मन्राक्षर ओर चिहून है, कोन 
मे कुछ लिखा है । इसका संबंध शिशु से रहा है। 

७. पार्श्वनाथ हकार पट- इस पट में पीला, हरा, नीला रंग 
प्रयुक्त हुआ हे, वीच में सिद्धासन में पारश्वनाथ मूर्तिं चित्रित है, चारों 
ओर अष्टप्रतिहार्य, नागराज इन्द्र, पद्मावती देवी, ऊपर से नीचे 
तक हीं क्रीं लिखा है, मण्डल के चारों ओर अष्ट कमल दल चित्रित 
हैँ । मन्तराक्षर लाल स्याही में लिखे हृए हैँ । मण्डल मेँ धरणेन्द् 
पद्मावती लिखा है, मण्डल के चारों ओर देवी-देवता ओर नवग्रह 
चित्रित है । यन्त्र के बीच गौतम स्वामी अवस्थित है । चारों ओर सूर्य, 
इन्द्र, ब्रह्मा, मंगल, यम, क्षेत्रपाल, पद्मावती, साधक, पादुकार्, शुक्र, 
वायु, जय, विजय, निधि, पार्श्व, यक्ष, शारदा, धनद, राहु, केतु आदि 
चित्रित हैं| 

८. मन्त्राधिराज सूरि मन्त्र पट- मण्डल के मध्य गौतम स्वामी 
विराजित है । उनके चारों ओर गजाख्ढ इन्द्र कलश लिये हृए हैँ चारों 
ओर हीं क्रीं मन््राक्षर लिखे हैँ । यह एक तांत्रिक पट है, जिसके चारों 
ओर यक्ष, यक्षी, गजाखढ़ इन्र, विद्या-देविर्यो, चक्रेश्वरी, पद्मावती, 
क्षेत्रपाल, नागराज आदि चित्रित है । इस पट मेँ “सूरि" प्रदान 
महोत्सव को भी चित्रित किया गया है। 

£. सूरिमन्त्र पट- मण्डल के मध्य गौतम स्वामी विराजित है, 
गज अपनी सूंड से उन पर कलशो से जल गिरा रहे है । अन्य 
सकलो मे चोबीस तीर्थकर, ग्याहर गणधर, पीले वरणो से मन्त्र, दस 
कल्पेन, दो ज्योतिन्र, बीस भवनपति, तैँतीस व्यन्तरदेव, चौसठ 
इन्द्र, एेरावत हाथी, चन्र, मंगल, सरस्वती, गणिपिटक यक्ष, 
गजलक्ष्मी, पादुकारणे, गुरु, साधक आदि का चित्रण है। इनके 
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रिक्त षोडश विद्यादेवियों को भी चित्रित किया गया ै। 

१०. सिद्धचक्र यन्त्र रक्तवर्णं इस पट पर सिऋचक्रयन्त् वना 
हे । उसके मध्य कोई देवी हे, पट के चारों कोनो पर भी देवी चित्रित 
है, एेरावत हाथी कलश लिये हूए टै, साधक वन्दना कर रहा टै, रथ 
पर भी एक साधक वैटा है । राहु, केतु उस रथ को खीच रहे हैँ । इसी 
तरह का एक अन्य सिद्धचक्रयंत्र हे कलशनुमा । उसके चारों कोनों 
पर गरुड पर आख्ढ़ चक्रेश्वरी, गुरु-पादुकाए, चरण चिहून, ऊपर 
दोनों ओर नेत्र, मन्त्राक्षर, कल्पवृक्ष आदि का सुन्दर चित्रण हे। 

११. पार््वनाथ यन्त्रपट- इस पट पर तीर्थकर पार्श्वनाथ के 
जीवन-दुश्य चित्रित है । मेघमालिन द्वारा उपसर्ग ओर धरणेच् दारा 
उन उपसगा की शान्ति, षोडश विद्यादेविर्यो, नागबन्ध, मन्त्राक्षर, 
गणेश, वैराट्य, सर्प, लताए, देवियो आदि का सुन्दर चित्रण है। 

१२. पंचतीर्थं पट- मोतीचन्द्र ने इसका उल्लेख किया डे । 
१४३३ ई. में चांपनेर मेँ यह निर्मित हुआ है । इसमें पाश्वनाथ की 
पद्मासनस्थ प्रतिमा हे । सिंहादि का भी चित्रण हुआ है। एक अन्य 
पंचतीर्थीं पट हे जो नव भागों में विभाजित है । इसमें शत्रुजय पहाड़ी 
पर पाण्डव कायोत्सर्गिक मुद्रा मे तप कर रहे है । नीचे शिखर है, उस 
पर ध्वज सहित कलश है, अगल-वगल में सर्प, मयूर, पार्श्वयक्ष, 
अम्बिका, सिद्धशिला पर आसीन तीन तीर्थकर पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, 
महावीर, महावीर का समवशरण, नवग्रह, सम्मेदशिखर आदि का 
चित्रण है। एक अन्य पंचतीर्थं पट है जिसके मध्य सरोवर है, 
अगल-वगल चोवीस तीर्थकर विराजमान है चारों दिशाओं में 
अष्टसोपान पथ है, शत्रुजय, गिरनार, सम्मेदशिखर ओर आबू-इन 
चार तीर्थो का चित्रण है । 

१३. सहस्रफण पा्वनाथ पट- इस पट को नौ भागों में 
विभाजित किया गया हे, जिनमें तीर्थकर पारश्वनाथ के तथा अन्य 
तीर्थकरों के जीवन दृश्यों को चित्रित किया गया है । साथ ही शत्रुजय 
के आदिनाथ ओर शान्तिनाथ मंदिर, मरुदेवी, नाग, पादुकारणे, 
कायोत्सर्गिक मुद्रा मे तपोरत पाण्डव, धरणेन्द्र, पद्मावती, षोडश 
विद्यादेवी, कमठ का पंचाग्नि तप, अम्बिका, नेमिनाथ राजुलमती 
दुश्य, समवशरण, सम्मेदशिखर आदि का सुन्दर चित्रण हुआ हे । 
६। अन्य पट मे पाश्वनाथ की सहस्रफणी प्रतिमा का सुन्दर अंकन 

| 

१४. सरस्वती पट- इस पट के मध्य चतुर्भुजी सरस्वती 
पद्मासनस्थ है, उनके हाथों में वीणा, अक्षमाला, पुस्तक, जलपात्र, 
गरुड़, भरतनाट्य करते हुए श्रावक-श्राविकाएे चित्रित हैं । १४५१ ई. 
मे निर्मित यह पट वसन्त विलास की शेली पर निर्मित है । वर्तमान में 
वह वाशिंगटन डी.सी. के संग्रहालय में सुरक्षित है। 

१५. तीर्थं पट- तीर्थ दो प्रकार के होते है- मानसतीर्थं ओर 
भोमतीर्थ । भोमतीर्थ का संबंध वाराणसी आदि धार्मिक स्थलों से हे। 
जिनप्रभसूरि ने विविध तीर्थकल्प मे इन तीर्थक्षेत्रो का अच्छा वर्णन 
किया है। इसमे संघ, संघपति, आचार्य आदि का चित्रण हे । 
अहमदाबाद में १६४१ ई. मे इसकी रचना हुई थी । गुजराती ओर 
महाराष्ट्रीयन पोशाक का चित्रण सुन्दर हुआ है। कतिपय विविध 
तीर्थं पट भी अहमदाबाद मे संग्रहीत हं। इनमे जेन तीर्थ, 
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जिनप्रतिमाएं, सम्मेदशिखर, अष्टापद आदि का सुन्दर चित्रण हुआ 
हे । इसमे सेट शान्तिनाथ (१६४१ ई.) का महनीय योगदान रहा है । 
उनके ही सहयोग से अकवर ओर जहांगीर ने जेन मंदिरों को 
नष्ट-श्रष्ट न करने का अदेश जारी किया था। इसी प्रसंग में 
वाराणसी पट का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें वाराणसी 
तीर्थक्षेत्र का सुन्दर चित्रण किया गया हे । 

१६. लोकपुरुष पट- जेन परम्पराओं में लोकपुरुष वहत 
लोकप्रिय रह्म है । इसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक ओर अधोलोक को 
चित्रित किया जाता हे। अधोलोक में सप्त नरकं का, मध्य में 
मध्यलोक का ओर ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि का चित्रण होता हे । इस 
चित्रण में दोनों पैर फेलाकर ओर करिग्रदेश में दोनों हाथ रखकर 
चित्रित किया जाता हे । इसमें सुमेरु, भरतक्षेत्र, लवण समुद्र, धातकी 
खण्ड, कालोदधि, मनुष्यलोक, पुष्करद्वीप, मानुषोत्तर॒पर्वत 
कण्डलद्वीप, सुचकद्वीप, देवद्वीप, स्वयंभूरमण समुद्र, अलोकाकाश 
आदि का चित्रण किया गया हे । नव ग्रेवेयक, पंचनुत्तर आदि का भी 
चित्रण हज हे । यह पट सं. १८५८ का रचित हे | 

१७. नन्दीश्वर दीप पट- जेन परम्परा में यह अष्टम द्वीप हे। 
इसमें देव जिनेन्द्र देव की पूजन कर्‌ आनन्दित होते हें । इसे वहत 
चित्रित किया गया हे । पट के मध्य में सुमेरु पर्वत सहित जम्बूद्वीप 

हे । इसमें सात क्षेत्र, नदी ओर पर्वत हं । उसके वाद लवणसमुद्र है 

फिर धातकीखण्ड द्वीप हे । वाद में कालोदधि समुद्र, पुष्कर द्वीप या 
अधपुष्कर द्वीप, फिर मानुषोत्तर द्वीप, क्षीरोदधि, धृतवर द्वीप, धृतवर 
समुद्र, इष्षुवर द्वीप, इष्षुवर समुद्र ओर फिर नन्दीश्वर दीप आता है। 
यहीं अंजनगिरि, दधिमुख पर्वत, रेतक पर्वत आदि कुल तेरह पर्वत है 
ओर फिर उस पर शाश्वत जिनालय टे । इस प्रकार नन्दीश्वर द्वीप में 
कुल वावन जिनालय होते हं । वह क्षीर समुद्र से धिरा है जो १६३८४ 
योजन विस्तृत हे । यहीं भाद्रशाल वन हे । अष्टद्वीप ओर नन्दीश्वर 
दीपके चित्र कम ही मिलते हे। तारंगा मंदिर में कदाचित इसका 
प्राचीनतम चित्र है, जो १२वीं शती का है ओर मार्वल पर उत्कीर्ण ह । 
रणकयुर जेन मंदिर में प्राचीनतम चित्र है, इसका जो १ २वीं शती का 
हे ओर मार्वल पर उत्कीर्ण है। रणकपुर जेन मंदिर मेँ भी एेसे 
चित्रपट उपलब्ध होते हँ । 


5117400025041 
१८. अधिद्धीप पट- इसका सम्बन्ध अढाई द्वीप से है । इसमें 
जम्बूद्धीप, धातकीखण्ड ओर आधा पुष्कर द्वीप सम्मिलित है। 
मध्यलोक में भरतक्षेत्र हे। उसके उत्तर-दक्षिण में देवकुरु ओर 
उत्तरकुरु हे । यहीं विदेह क्षेत्र है । यहीं जिनालय है ओर कल्पवृक्ष हे । 

१६. विज्ञप्ति पत्र- विज्ञप्ति पत्र एक प्रकार का घोषणा पत्र है 
जो चातुर्मास के सन्दर्भ में प्रचारित किया जाता है । इसमें अष्टमंगल, 
स्वप्न, महावीर जन्मोत्सव आदि के चित्र दिये जाते हें । क्षमावाणी पत्र 
भी इसी के अन्तगंत आते हे । इन पत्रों को अधिकाधिक आकर्षक 
वनाया जाता हे । इसके माध्यम से मुनि संघ से चातुर्मास करने का 
अनुरोध किया जाता था। इसमें पुरुष ओर महिला वर्गं ॒की 
अलग-अलग पोशाक रहा करती हे। पटशाही चित्रकार उस्ताद 
शालिकावाहन द्वारा तेयार किये गये विज्ञप्ति पत्र उपलब्ध हं, जो 
१६१० ई. में आगरा में लिखे गये थे । जहांगीर ने एक फरमान जारी 
किया थाकि पर्युषण के समय किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं 
की जायेगी (१६१० इई.) । इसी तरह पर्युषण पर्व ओर क्षमापणा 
पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था। उन पर अष्टमंगल, स्वप्न 
या अन्य प्रकार के दृश्यों का चित्रण किया जाता था। इस सन्दर्भ में 
जोधपुर ओर सूरत से लिखे गये विज्ञप्ति-पत्र विशेष उल्लेखनीय ह । 

विज्ञप्ति पत्र के अतिरिक्त ज्ञानवाजी पट, चित्रकाव्यपट, 
हनुमान पटक, सूर्यपटक, ज्ञान चोपड, सांपसीढ़ी आदि पटक भी 
लोकप्रिय रहे हें । हटीसिंग जिनमंदिर अहमदावाद १६०३ ई. की 
प्रतिष्टा पत्रिका भी उल्लेखनीय हे । राजुलनेमिनाथ परिणय प्रसंग 
ओर लेश्या फलक भी वहुत प्रसिद्ध रहा हे। 

एेसे ओर भी पट जेन ग्रंथ भण्डारों मेँ भरे पड़े है । जयपुर, 
जोधपुर, अहमदावाद, पाटण, नागपुर, कारंजा, चेन्नई, मेसूर, 
मूडविद्री, नागौर, दिल्ली, वाराणसी आदि अनेक स्थानों पर निर्मित 
शास्र भण्डारों में चित्रित पाण्डुलिपियों एक अच्छी संख्या में मिलती 
हें । प्रादेशिक स्तर पर उनकी शैली में वैविध्य हे । चित्रकला की दृष्टि 
से उनका विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए । 

प्रोफेसर भागचन्द्र जेन “भास्कर" 
मानद सम्पादक एवं पुरातत्त्व निदेशक, 

मोबाइल : 09421363926 
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गुना मध्य प्रदे हे। 
यह आगरा-वम्बह राजमार्गं पर भोपाल से २१३ किमी. एवं 
ग्वालियर से २१४ किमी. की दूरी पर अवस्थित है । यां से इन्दौर 
२८३ किमी. दूर हे । गुना इन्दोर-ग्वालियर एवं वीना कोटा रेलवे 
लाइन का स्टेशन भी है। गुना मूल खूप से इसागढ़ जिले के 
वजरंगगढ्‌ परगना का एक छोटा सा गोव था किन्तु ईस्वी सन्‌ १८४४ 
मे अग्रेजों द्वारा ग्वालियर कन्टीजेन्ट का मुख्यालय वनाये जाने पर 
इसका महत्त्व बढ़ गया । ईस्वी सन्‌ १८६७ मेँ गना में रेलवे स्टेशन 
वनने से ओर भी महत्त्व बढ़ा ओर व्यापारिक केन्द्र बन गया । ईस्वी 
सन्‌ १६३२ मेँ अगेजों ने गुना सिंधिया को वापस कर दिया, जिसे 
सिंधिया ने जिला मुख्यालय बनाया । गुना नगर के नाम के संबंध में 
कहं जनशरुतिर्यो है, किन्तु चन्देलकाल मं गुना का सन्दर्भ मिलता हे। 
अहार जी मेँ विद्यमान एक प्रतिमा लेख में प्रतिमा के निर्माता पंडित 
तनिकाली को गुनावाला कहा गया है । गुना से प्राप्त १८ जेन प्रतिमाए 
जेन संग्रहालय जयसिंहपुरा उज्जेन मेँ सुरक्षित है, जिनका विवरण 
इस प्रकार है- 

पार््वनाथ- तीर्थकर पारश्वनाथ की यह प्रतिमा कायोत्सर्ग की 
ध्यानस्थ मुद्रा मेँ खड़ी है । (स.क्र.७9) तीर्थकर के दोनों पैर भग्न ठै, 









- नरेहा कूमाट पाठक 


सिर के पीठे सप्तमुखी नागफण के मुख खण्डित हैँ । नागफण मीलि 
एवं नीचे से ऊपर की ओर आती हई सर्पकुण्डली दक्षिण भारतीय 
शेली मं अंकित है । नागफण के ऊपर त्रि्त्रावली एवं उसके ऊपर 
मृदंग वादक दुन्दभिक अंकित हैँ । वर्तमान में मुख पूरी तरह भग्न हे। 
सिर पर कन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप्‌, सिर पर सप्तफण नागमोलि 
हे । अपने पूर्ण स्वख्प में यह प्रतिमा प्रतिहार कला की अनुपम कृति रही 
होगी । सफेद वलुञआ पत्थर पर्‌ निर्मित १२०५९४६१९२० सेमी. आकार 
की प्रतिमा लगभग ह्वी-१न्वीं शती ईस्वी की है । (चित्र क्रमांक एक) 

पारश्वनाथ- तीधंकर पार््वनाथ की यह प्रतिमा कायोत्सर्गं की 
ध्यानस्थ मुद्रा में खड़ी ठे । (स.ऋ.१४६) तीर्थंकर के सिर के ऊपर 
सप्तफण युक्त नागमीलि की छाया हे । सिर पर कुन्तलित केश, लम्बे 
कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स चिहून का अंकन है! वितान में 
त्रिछठत्रावली के दोनों ओर अभिषेक करते हये गजारोही, पूजक, 
उसके पीछे चंवरधारिणी स्त्री प्रतिमार्णं अंकित हे । छत्र के दोनों ओर 
विद्याधर युगल हे, जिसमें पुरुष के हाथ मं माला न होकर खड्ग हे । 
ऊपर गज व्याल नीचे दोनों ओर पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा 
जिनाकृति है, परिकर में लम्बी माला लिये स्त्री आकृति हे । सुन्दर 
आभूषणं से सज्जित नागराज धरणेन्द्र एवं पद्मावती चंवरधारी के 
खूप मं अंकन होने के साथ-साथ पादपीटिका पर भी उन्हं यक्ष-यक्षी 
के रूप मेँ शिल्पांकित किया गया है। तीर्थकर पैरों के दोनों 
उपासक-उपासिका अंकित टै । पादपीठ पर विपरीत दिशा में मुख 
किये सिंहो का अंकन हे । इस प्रतिमा में धरणेच् व पद्मावती के दो 
स्वरूपों का आलेखन किया गया है, जिसमें एक में तपस्यारत 
पाश्वनाथ की उन्होने नागफण से रक्षा की थी। दूसरे पीठिका पर 
यक्ष-यक्षी के रूप में भी शिल्पांकित ह । वीतरागी पार््वनाथ की यह 
अत्यन्त भव्य एवं मनोहारी मूर्ति है । तीखे नेन नक्श ओज व भाव 
युक्त इस प्रतिमा में सात्विकता का आभास स्पष्ट है । प्रतिमा की 
चमक व आभा आज भी विद्यमान है । प्रतिमा के अंकन में शिल्पकार 
की मौलिकता व प्रतिया स्पष्ट परिलक्षित है । पीले बलुआ पत्थर पर 
निर्मित १३०;९६६५३० सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग १०वीं 
शती ईस्वी की है । (चित्र क्रमांक दो) 

महावीर- तीर्थकर महावीर की यह प्रतिमा पद्मासन की 
ध्यानस्थ मुद्रा मे वेठे हें । (स.्.१२६) सिंहासन पर आसन पट्टिका 
पर लांछन सिंह का अंकन हे । पीठिका पर दायीं ओर तीर्थकर 
महावीर के यक्ष मातंग बायीं ओर यक्षी सिद्धायिनी का अंकन हे। 
यक्ष-यक्षी से ऊपर लेख शिल्पी के चिहून उत्कीर्ण हैं । तीर्थकर के 
सिर पर कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं श्रीवत्स चिहून का अंकन 
हे । सिर कं पीछे पंखुडियों से युक्त प्रभामण्डल है । वितान के नीचे 
रथिकाओं मे दोनों ओर पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा मेँ जिनाकृतियों 
हँ । तीर्थकर के पार्श्वं मेँ चंवरधारी त्रिभंग मुद्रा मँ खडे है, जो एक 
हाथ मे चंवर दूसरा हाथ पैर की जंघा पर है । दोनों मुकुट, कुण्डल, 


भावीनि जी ना्ल्व्लारः 
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हार्‌, केयूर, वलय व मेखला धारण किये है । पादपीठ पर नीचे मध्य 
चक्र दोनों ओर विपरीत दिशा में मुख किये सिंह वैठे ह । इस प्रतिमा 
कं सिंहासन के दोनों ओर विनीत व॒ लघुता भावयुक्त 
उपासक-उपासिका की छोटी आकृतियों का अंकन हे । पांखरीयुक्त 
विशिष्ट व दर्शनीय प्रभामण्डल से युक्त पर केन्ित ध्यानस्थ 
अधोन्मीलित नेत्र, सौम्यमुखाकृति पर अद्भुत शति का प्रतिभास, 
आंतरिक आनंद से पूर्णं स्मित मुस्कान लिये यह सीष्टव युक्त प्रतिमा 
अनुपम सीन्दर्यशाली है ओर भारतीय जैन कला की भ्रष्ठ प्रतिमानं 
मं से एक हे । अनेक पद्मदल युक्त प्रभामण्डल प्रभु के सौन्दर्य में 
अतिरिक्त अभिवृद्धि की हे। सफेद बलुआ पत्थर पर निर्मित 
७८०९४११७ सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग १०वीं शती ईस्वी 


की हे। (चित्र क्रमांक तीन) 
ती्थंकर- तीर्थकर की यह प्रतिमा कायोत्सर्गं की ध्यानस्थ मुद्रा 
मे खड़ी हे । (सं .क्र.२२७) तीर्थकर के सिर पर कुन्तलित केश, लम्बे 
कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह हे । दाये ओर के पूजक का चेहरा 
व पैर भग्न है। वारय ओर के पूजक का वायां पेर भग्न हे । पूजक 
केश, चक्र मुण्डल, हार, मेखला धारण किये है। तीर्थकर के चरण 
युगल का अग्रभाग भग्न है । तीर्थकर के सिर के दोनों ओर मालाधारी 
विद्याधर अंकित टै, जो दोनों हाथों मे माला लिये टै, केश, कुण्डल, 
हार, बलय आदि से अलंकृत है । वितान मे त्रि्ठ्रावली, दुन्दभिक अंकित 


है। पीले बलुभा पत्थर पर निर्मित २६५१६५१८ सेमी आकार की 
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प्रतिमा लगभग ्वी-१०वी शती ईस्वी की हे । (चित्र क्रमांक चार) 
तीर्थकर- यह तीर्थकर प्रतिमा कायोत्सर्गं की ध्यानस्थ मुद्रा मे 
खड़ी हे । (सं .क्र.५१४) प्रतिमा के हाथ स्कध से भग्न हैं। सिर के 
पीठे आधा प्रभामण्डल, सिर पर कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं 
वक्ष पर श्रीवत्स चिहून अंकित है । पार्श्वं में दाये ओर एक एवं वारये 
ओर चार कुल पांच कायोत्सर्ग की ध्यानस्थ मुद्रा मेँ जिन प्रतिमा खडी 
हे, जो कुन्तलित केश व लम्बे कर्णचाप से अलंकृत है । पादपीठ पर 
मध्य मं धर्मचक्रं तथा उसके ऊपर तोरण के मध्य पद्मासन की 
ध्यानस्थ मुद्रा मेँ तीर्थकर का शिल्पांकन विशेष उल्लेखनीय है । 
पादपीट पर नीचे के भाग में अंजलीहस्त मुद्रा में पूजक बेटे है । वाय 
ओर का पूजक अस्पष्ट हे । पादपीट पर विपरीत दिशा मेँ मुख किये सिंह 
का अंकन हे। पीले बलुआ पत्थर पर निर्मित ६०५३१५१६ सेमी. 
आकार की प्रतिमा लगभग १०वीं शती ईस्वी की हे । (चित्र क्रमांक पांच) 
तीर्थकर- यह तीर्थकर प्रतिमा कायोत्सर्ग की ध्यानस्थ मुद्रा मे 
खड़ी हे । (स.क्र.१५६) इस प्रतिमा के दोनों हाथ भग्न थे जिन्हं वाद 
मे जोड़ दिया गया है । तीर्थकर के सिर के पीठे प्रभामण्डल, सिर पर 
कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन हे । 
वितान मं माला लिये उडते हये मालाधारी विद्याधर जो करण्ड मुकुट, 
कुण्डल, हार एवं मेखला से अलंकृत हैं । पार्श्वं में दोनों ओर त्रिभंग 
मुद्रा मे चंवरधारी खड़ हँ । जो एक हाथ मेँ चंवर एवं दूसरा हाथ पैर 
की जंघा पर रखे हये हं । दोनों करण्ड मुकुट, कुण्डल, हार, 
यज्ञोपवीत, केयूर, वलय व मेखला से सुसज्नित हे । इस प्रतिमा में 
सर्वाभूषित चंवरधारी सेवको ओर तीर्थकर के मध्य दोनों ओर ऊपर 
उटती हूं तीर्थकर के हाथों को स्पर्शं करते हुए पद्मनाल इसकी 
विशेषता हे। सफेद वलुञआ पत्थर पर निर्मित १२०१९६४१९१६ सेमी. 
आकार की प्रतिमा लगभग 9भ्वी शती ईस्वी की हे । (चित्र क्रमांक छह) 
तीर्थकर- यह तीर्थंकर प्रतिमा कायोत्सर्ग की ध्यानस्थ मुद्रा मे 
खड़ी हे । (स..१८७) सिर हाथ एवं घुटनों से नीचे का भाग भग्न 
हे । तीर्थकर के सिर के पीछे पदुम पुष्प एवं अन्य अलंकरणं वाला 
प्रभामण्डल हे । वितान में त्रि्ठत्र, अभिषेक करते हये गजराज एवं 
उडते हुये आकाशगामी विद्याधर युगल अंकित हैँ । परिकर मेँ दायीं 
ओर चार एवं वायीं ओर चार कुल आट कायोत्सर्गं की ध्यानसथ मुद्रा 
मे जिन प्रतिमाएं खड़ी अंकित हें । लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित 
१०६८१९२० सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग १२वीं शती ईस्वी 
की हे ।' (चित्र क्रमांक सात) 
तीर्थकर- यह शिल्पखण्ड किसी बड़ी प्रतिमा के वितान का 
भाग हे। (सं.क्र.२५०) तीर्थकर रथिका के मध्य पद्मासन की 
ध्यानस्थ मुद्रा मे वेठे है । सिर पर केश, लम्बे कर्णचाप धारण किये 
हँ । पार्श्वं मे दोनों ओर दो-दो कुल चार तीर्थकर प्रतिमा कायोत्सर्ग 
की ध्यानस्थ मुद्रा मेँ खड़ी टै, जो केश एवं कर्णचापों से अलंकृत हं। 
ऊपर वितान मेँ शिखर अलंकरण हे । लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित 
४३४२८१२ सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग ¶०वीं शती ईस्वी 
की हे। (चित्र क्रमांक आठ) 
तीर्थकर- यह किसी तीर्थकर प्रतिमा के वितान का दायां भाग 
हे। (सं .ऋ.४२) जिसमे दायीं ओर पद्मासन म 
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कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन है । 
वा्यीं ओर अभिषेक करते हुये गज अंकित है । पीले बलुआ पत्थर 
पर निर्मित १८४२४१३ सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग शण्वीं 
शती ईस्वी की हे । (चित्र क्रमांक नौ) 

तीर्थकर- यह शीर्षफलक किसी बड़ी प्रतिमा का भाग रहा 
होगा। (सं .्र.२२८) इसमें नीचे छत्रावली के ऊपर बने गवाक्ष मं 
पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा मे तीर्थकर बैठे हुये है, सिर पर 
कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन हे । 
तीर्थकर के दोनों ओर एक-एक कायोत्सर्गं की ध्यानस्थ मुद्रा मे जिन 
प्रतिमा खड़ी है जिनके सिर कुन्तलित केश एवं लम्बे कर्णचाप धारण 
किये हैं । परिकर मेँ बायीं ओर मकर, सिंह एवं गजव्यालों का अंकनं 
हे । पीले बलुआ पत्थर पर निर्मित प्रतिमा लगभग १२्वीं शती ईस्वी 
की हे।* (चित्र क्रमांक दस) 

तीर्थकर- यह तीर्थकर प्रतिमा कायोत्सर्गं की ध्यानस्थ मुद्रा मे 
खड़ी है । (स.क्र.२५८) तीर्थकर का सिर एवं पैर के पंजे टूट हृए है । 
वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन है। पीले बलुआ पत्थर पर निर्मित 
८२९४०४१६ सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग १२वीं शती ईस्वी 
की हे ।' (चित्र क्रमांक ग्यारह) 

तीर्थकर- तीर्थकर की यह प्रतिमा पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा 
मे बेटी हे। 
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दोनों ओर के चंवरधारी एवं मालाधारी विद्याधर भग्न है । तीर्थकर के 
सिर के पीछे अशोक के वृक्ष की पत्तियों से अलंकृत प्रभामण्डल, सिर 
पर कुन्तलित केशराशि, लम्बे कर्णवाप एवं वक्ष पर्‌ श्रीवत्स चिद्रून 
का अंकन है। वितान मं त्रित्र जिसके दोनों ओर अभिषेक करते 
ह्ये गजराज अंकित हँ । मुख पर भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति, 
शिल्पकार्‌ की प्रतिमा का परिचायक है । मूल स्वरूप म यह प्रतिमा अत्यन्त 
सुन्दर रही होगी । वलुआ पत्थर पर निर्मित १०६७५९२६ सेमी. आकार 
वी प्रतिमा लगभग १२वीं शती ईस्वी की हे।` (चित्र क्रमांक वारह) 

तीर्थकर पूजा फलक- इस प्रतिमा में छह पंक्तियों मेँ ६६ 
कायोत्सर्गं की ध्यानस्थ मुद्रा में तीर्थकर प्रतिमां खड़ी टँ । (संकर. 
१८५) दूसरी एवं तीसरी पंक्तियों के मध्य में मुनि या श्रावक की 
पद्मासन मुद्रा मेँ आकृति है जो नमस्कार मुद्रा मं अंकित है। केश 
एवं लम्बे कर्णचापों से अलंकृत हे । वर्गाकार शिल्पपट़ पर अंकित 
प्रतिमां इस प्रकार हैँ । प्रथम पंक्ति में सत्रह प्रतिमा, दितीय पंक्ति 
मे चोदह प्रतिमार्णं, तृतीय पंक्ति में चौदह प्रतिमा, चौथी पवित मं 
उन्नीस प्रतिमार्णं, पांचवीं पंक्ति मेँ सत्रह प्रतिमां एवं छटी पंक्ति मं 
पन्द्रह प्रतिमाएं कुल ६६ कायोत्सर्गं तीर्थकर जो जेन धर्म के दो 
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालों का प्रतिनिधित्व करती है । यह तीर्थकर 
विम्ब अपने आप में अनोखा व दुर्लभ है ओर विशेष महत्त्व का है । 
कलाकार की कल्पनाशीलता द्रष्टव्य है । कायोत्सर्ग प्रतिमाओं के बीच 
के खाली स्थान में पद्मास्थ प्रतिमा की योजना अभिनव व अनूटी हे। 
लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित ६€६ ३१५१२ सेमी. आकार का 
फलक लगभग १ रवी शती ईस्वी का हे ।` (चित्र क्रमांक तेरह) 

सर्वतोभद्रिका- यह सर्वतोभद्रिका स्तम्भ चतुष्ठिका में चारों 
ओर कायोत्सर्ग की ध्यानस्थ मुद्रा में तीर्थकर प्रतिमा शिल्पांकित हे। 
(स.क्र.१५०) जिसमें पारश्वनाथ एवं आदिनाथ हँ, तथा शेष दो की 
पहचान नहीं हो सकी है किन्तु सम्भवतः ये महावीर व नेमिनाथ की 
आकृतियों होना चाहिए, चारों तीर्थकर के कुन्तलित केश, लम्बे 
कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स चिहून है । वितान में आदिनाथ में 
छत्रावली के स्थान पर अशोक वृक्ष को दिखाया गया हे । पार््वनाथ 
की प्रतिमा पर सप्तफण नागमौलि का अंकनं है । सफेद बलुआ पत्थर 
पर निर्मित ८१५३२५३१ सेमी. आकार की प्रतिमा लगभग 
्वीं-१०वीं शती ईस्वी की हे । ` (चित्र क्रमांक चौदह) 

सर्वतोभद्रिका- यह सर्वतोभद्रिका स्तम्भ चतुष्टिका गवाक्ष के 
रूप में बनी हई है । (सं.ऋ.५२२) जिसमे ऊपर का भाग गोल अपूर्ण 
हे। नीचे चारों ओर गवाक्ष बने हुये है, जिसमे सिंहासन पर चारों 
ओर तीर्थकर पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा मेँ बेठे हैं। तीर्थकर 
पारश्वनाथ के सिर पर सप्तफण नागमौलि का अंकन है। अन्य 
तीर्थकरों के लांछन स्पष्ट नही है । सिरो सज्जा के आधार पर 
तीर्थकर पारश्वनाथ की दायीं ओर आदिनाथ प्रतीत होते है । सभी 
तीर्थकर के कुन्तलित केश, लम्बे कर्णचाप एवं वक्ष पर श्रीवत्स का 
अंकन है । सभी तीर्थकर के ऊपर अशोकं वृक्ष की छत्रावली बनी हुई 
हे । प्रत्येक के दोनों ओर उडते हुये गन्धर्व अंकित है । पादपीठ पर 
चारों ओर विपरीत दिशा में मुख किये सिंहो का अंकन है । सफेद 


बलुआ पत्थर पर निर्मित १२५१५४२१५३६ सेमी. आकार की प्रतिमा 
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लगभग १ २ेवी-१३वीं ईस्वी की हे । * (चित्र क्रमांक पन्द्रह) 

उपरोक्त गुना से प्राप्त प्रतिमायं ग्वालियर क्षेत्र की प्रतिहार एवं 
कच्छपघात कालीन कला का प्रतिनिधित्व करती हैँ । 
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भारतवर्ष के मध्य प्रदेश प्रांत के सुदूर उत्तरी भूभाग मं सामान्यख्पेण एक से तीन पंक्तियों में नागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा 
अवस्थित ग्वालियर एवं चंवल संभाग का विस्तरत भूभाग जिसे मे अभिलिखित हँ । कु्ठेक प्रतिमाओं में तिथि कं साथ सोमवार भी 
उत्तरी मध्य प्रदेशः या “्वालियर क्षेत्र" या “ग्वालियर-चंवल संभागः' अंकित हुआ है । ये सभी प्रतिमाएं परिकरविहीन एवं सामान्य हे । इन 
के नाम से भी जाना जाता है ओर जिसके अंतर्गत वर्तमान में सभी प्रतिमाओं के आसन पर मध्यभाग मं यथोचित लांछन का 
ग्वालियर संभाग के पोच जिले (ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, खूपांकन हआ हे । इनमें पार्श्वनाथ प्रतिमाएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय 
अशोकनगर एवं गुना) ओर चंवल संभाग के तीन जिले (मुरेना, हँ कि इनमें पार्श्वं को सात ओर नौ दोनों संख्याओं के सर्पफणों की 
श्योपुर व भिण्ड) सम्मिलित है, अत्यंत प्राचीनकाल से ही अनवरत्‌ छत्रावलि से सुशोभित दिखाया गया है ओर आसन पर लांछन सर्पं 
जेन धर्म, साहित्य एवं कला का अभूतपूर्वं केंद्र रहा है । ग्वालियर क्षेत्र का भी अंकन हुआ हे। 
से विदित अनगिनत जेन मूर्तिलेखों से ज्ञात होता हे कि इस विस्तृत ेसी सर्वाधिक करीव २५ प्रतिमाएं ग्वालियर महानगर 
भूभाग मं स्थित अनेक मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन ्राम एवं (ग्वालियर, लश्कर एवं मुरार) में विद्यमान विभित्र दिगम्बर एवं 
नगर जिनविंव प्रतिष्ठा महोत्सवो के केद्रस्थल भी रहे हँ ओर इन श्वेतांवर दोनों जेन मंदिरों मे विराजित एवं पूजनीय हे । अधिकांश 
स्थलों पर प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियां का विस्तार संपूर्णं गोपाचल क्षेत्र उदाहरण में ये श्वेत संगमरमर पाषाण निर्मित हँ, परंतु साथ ही 
के साथ ही पड़ोसी कषेत्रं मे भी दिखाई देता है । गोपाचल दुगं निरंतर कृष्णव्णीय संगमरमर पाषाण एवं श्वेत स्फटिक पाषाण निर्मित 
पर्वं मध्यकाल से लेकर आधुनिककाल तक जिनविंव प्रतिष्ठा प्रतिमाएं भी ज्ञात हुई हं । इनमें सामान्य रूप से जिनाकृति को 
आयोजनों का अप्रतिम प्रतिष्टास्थल रहा है । कालांतर में दतिया पद्मासन मुद्रा में साधारण आसन पर निर्धारित लांछनयुत्‌ एवं लेख 
जिला में स्थित प्रख्यात्‌ दिगम्बर जेन तीर्थं सोनागिर में अनेक सहित दिखाया गया है, किंतु कुष्ठेक उदाहरणों में वे कायोत्सर्ग मुद्रा 
जिनविंव प्रतिष्ठा आयोजनों की सूचना उपलब्ध है ओर इन प्रतिष्टा मे भी प्रदर्शित हे । इन सभी प्रतिमाओं के आसन पर एक से तीन 
महोत्सवं में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का प्रसार संपूर्णं ग्वालियर क्षेत्र मं पंक्तियों में संवत्‌ १६४२ फाल्गुण कृष्ण ११ तिथ्यांकित लेख में 
दिखलाई देता हे । इनके अलावा भिण्ड एवं शिवपुरी जिला में स्थित मूलसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ एवं श्री कुदकुदाचार्याम्नाय के 
खनियाधाना में भी विभिन्न कालखण्डों में विशाल जिनविंब प्रतिष्ठा अंतर्गत षनियाधाना (वर्तमान खनियाधाना) में प्रतिष्ठा करवाने का 
महोत्सवं की सूचना अनेक मूर्तिलेखों से होती है। उल्लेख हुआ दहै। श्वेत संगमरमर पाषाण निर्मित एसी तीन 

ग्वालियर क्षेत्र के विशेषकर ग्वालियर, दतिया एवं शिवपुरी पद्मासनस्थ प्रतिमाएं लश्कर (दौलतगंज) के श्री पार््वनाथ 
जिला के विभिन्न जैन मंदिरों में विराजमान एवं पूजनीय विक्रम संवत्‌ खण्डेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर में स्थापित ह ओर इनमें दो में 
१६४२ फाल्गुण कृष्ण ११ सोमवार (१८८५ ई.) के अनेक मूर्तिलेखों नेमिनाथ तथा एक में पारश्वनाथ का निरूपण हुआ है । 
मे उनकी प्रतिष्ठा मूलसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ एवं श्वेत एवं कृष्णवणीय संगमरमर तथा श्वेत स्फटिक पाषाण 
कुदकुदाचार्याम्नाय के अंतर्गत वर्तमान खनियाधाना (२५.०१ उ. निर्मित कुल तेरह प्रतिमाएं लश्कर (दानाओली) के श्री पार्वनाथ 
७८.०७ पू., जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश) में होने का उल्लेख हुआ दिगम्बर जेन खण्डेलवाल पंचायती नया मंदिर मेँ विराजमान एवं 


हे । इन मूर्तिलेखों मे इस नगर का उल्लेख खणियाधाना, षनियाधाने पूजनीय हँ ओर इनमें ऋषभ (दो), चंद्रप्रभ (दो), मुनिसुव्रत, शांति, 
आदि नामां से हआ है । ये अभिलिखित प्रतिमार्णँ मुख्यतः ग्वालियर नेमिनाथ (दो), पार्श्वं (चार) ओर महावीर का खूपांकन हुआ है । 


महानगर के लश्कर उपनगर, दतिया जिला के सिनावल-सोनागिर, इनमें मुनिसुव्रत, एक प्रतिमा नेमिनाथ ओर दो पार्श्व प्रतिमा 
ओर शिवपुरी जिला के खनियाधाना स्थलों से अच्छी संख्या मे कृष्णवणीय संगमरमर पाषाण निर्मित, दो लघुकाय चंदरप्रभ प्रतिमां 


मिलती हैँ, जिनसे सुस्पष्ट होता हे कि संवत्‌ १६४२ फाल्गुण कृष्ण 
११ सोमवार (१८८५ ई.) को खनियाधाना मेँ एक भव्य जिनविंब 
प्रतिष्टा महोत्सव मेँ इन सभी की प्रतिष्ठा हुई थी ओर तदनंतर ये 
विवेच्य क्षेत्र के विभिन्न जैन मंदिरों मे स्थानां तरित एवं स्थापित हह । 
ये प्रतिमारणं मुख्यतः श्वेत एवं कृष्णवणीय संगमरमर पाषाण निर्मित 
एवं कुष्ठ प्रतिमार्णे श्वेत स्फटिक पाषाण की भी बनी हुईं ह । श्वेत 
संगमरमर पाषाण निर्मित प्रतिमाओं की संख्या अधिक हे । अधिकांश 
प्रतिमाओं मे जिनाकृतियों को पद्मासन मुद्रा मे तथा कु्ठेक 
उदाहरणं मे कायोत्सर्ग मुद्रा मेँ भी दिखाया गया हे । आकार की दृष्टि प । ‹ 
से ये प्रतिमार्ँ ल. ३ एुट ऊंचाई तक की है, जबकि श्वेत स्फटिक † क 

पाषाण से बनी प्रतिमार्णँ अत्यंत लघुकाय हँ। ये सभी प्रतिमाएं पाषाण की बनी हृड है (चित्र %)। साथ ही इनमे केवल कृष्णवर्णीय 





श्वेत स्फटिक पाषाण निर्मित एवं शेष ७ प्रतिमां श्वेत संगमरमर 
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संगमरमर पाषाण निर्मित एक कायोत्सर्ग प्रतिमा को छोडकर शेष 
उदाहरणों में जिनाकृतियों को सामान्यरूपेण पद्मासन मुद्रा मेँ ही 
दिखाया गया हे । पारश्वनाथ की चार प्रतिमाओं मे से कृष्णवर्णीय 
पाषाण निर्मित दो प्रतिमाओं में पार्श्व को सात सर्पफणों की छत्रावली 
से युक्त, जवकि श्वेत संगमरमर पाषाण निर्मित दो प्रतिमाओं में 
उन्हें नो सर्पफणों की छत्रावली से शोभित दर्शाया गया है। सभी 
प्रतिमाओं मे आसन पर निर्धारित लांछन भी अंकित दै । 

तीन प्रतिमाएं लश्कर (फालका वाजार) के श्री पार्श्वनाथ 
दिगम्बर जैन मंदिर में विराजित है ओर इनमें जिन चंद्रप्रभ, अरनाथ 
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एवं पारश्वनाथ का निरूपण हुआ है । इनमें चं्रप्रभ (चित्र २) ओर 
| + व अरनाथ प्रतिमां श्वेत 
¢  संगमरमर पाषाण निर्मित 








| , = ५॥ ऋ ह ओर इन दोनों मे 
ं # धः ८ विशेषरूपेण पीठिका ऊचे 
| (नाः कमलासन के रूप में वनी 








हुई ठे, जवकि पार्श्व प्रतिमा 
॑ कृष्णवर्णीय संगमरमर 
~ पाषाण निर्मित है ओर 
ॐ ~¦ इसमें पार्श्व के सिरोभाग के 
~ ऊपर सात सर्पफणों की 
@  छत्रावली आच्छादित ठै 
व. ` (चित्र ३) | 
कि कृष्णवर्णाय रंगमरमर 
पाषाण से बनी एक 
। पद्मासनस्थ पार्श्वनाथ 
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प्रतिमा लश्कर (मामा का बाजार) के श्री दिगम्बर जैन बरैया 
पंचायती वड़ा मंदिर में विराजित है । इसमें जिनाकृति को परंपरागत 
सर्पफणों की छत्रावलि के विना केवल ऊँची पीठिका पर लांछन सर्प 
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सहित दिखाया गया है (चित्र ४) । 
श्वेत स्फटिक पाषाण निर्मित एक लघुकाय पद्मासनस्थ चं्रप्रभ 
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मंदिर में विराजित हे (सिंह एवं जेन २०१८: ३६२-२६६)। 

इनके अलावा लश्कर (सराफा वाजार्‌) के श्री पार््वनाध 
श्वेतांवर जैन मंदिर में भी श्वेत संगमरमर पाषाण निर्मित एवं 
पद्मासन मुद्रा मेँ चार जिन प्रतिमार्णं विराजित हँ । इनमें एक में 
पार्श्वनाथ आसन पर लांछन ^सर्प' एवं तीन में नेमिनाथ आसन पर 
लांछन शंखः के साथ दर्शित हें । इन चारों प्रतिमाओं के आसन पर 
दो पंक्तियों के संवत्‌ १६४२ फ़ाल्गुण कृष्ण ११ के अभिलेख में 
मूलसंघ-वलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ एवं श्री कुंदकुदाचार्याम्नाय के 
अंतर्गत षनियाथाना (वर्तमान खनियाधाना) मं प्रतिष्टा करवाने का 
उल्लेख हुआ हे। 

दतिया जिला में स्थित विश्व प्रसिद्ध दिगम्बर जेन तीर्थक्षेत्र 
सोनागिर-सिनावल से एेसी पोच प्रतिमां ज्ञात हई हँ ओर ये सभी 
श्वेत संगमरमर पाषाण निर्मित ह तथा इनमें जिनाकृति को 
समानरूपेण पदूमासन मुद्रा में लांछन युक्त एवं लेखयुक्त साधारण 
आसन पर विराजित दिखाया गया हे । इनमें एक पार्श्वनाथ प्रतिमा 
सोनागिर के श्री दिगम्बर जेन पार्वनाथ मंदिर (क्र.€) में विराजित 
एवं पूजनीय हे । इसमें जिन पार्श्वं को सिरोभाग पर सात सर्पफणों 
की छत्रावली सहित दिखाया गया हे । तीन प्रतिमाएं (सुपार्श्व, पार्श्व 
एवं चंद्रप्रभ) सिनावल के ही सेट श्री किशनलाल गंगवाल दिगम्बर 
जेन मंदिर (ऋ.२) मेँ विराजित है, परंतु इसमें जिन पार्श्वं नौ 
सर्पफणों की छत्रावलियुत्‌ प्रदर्शित हें । एक चंद्रप्रभ प्रतिमा सेट श्री 
गोकुलचंद्र जैसवाल दिगम्बर जैन मंदिर (क्र.६) में विराजमान है। 
इन सभी प्रतिमाओं के आसन पर दो पंक्तियों के संवत्‌ १६४२ 
फाल्गुण कृष्ण ११ के लेख में मूलसंघ-वलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ 
एवं श्री कुदकुंदाचार्याम्नाय के अतगत षनियाधाना (वर्तमान 
खनियाधाना) में प्रतिष्टा करवाने का उल्लेख हुआ हे। 

इनके अलावा सिनावल के श्री खरौआ दिगम्बर जेन मंदिर (क्र. 
३) में कृष्णवर्णीय संगमरमर पाषाण निर्मित एक पद्मासनस्थ पाश्वं 
प्रतिमा भी विराजमान है ओर मूर्ति शिल्प की दृष्टि से यह लश्कर 
(मामा का बाजार) के श्री दिगम्बर जेन बरेया पंचायती बड़ा मंदिर मं 
विराजित पार्श्व प्रतिमा के अनुरूप ही हे । समान प्रकार की इसकी 
पीठिका पर भी समान तिधियुक्त लेख अंकित हुआ हे ओर अंतर के 
तोर पर इसमे केवल खनियाधाना का नामोल्लेख नहीं मिलता हे, शेष 
विवरण समान हे। इसी मंदिर में जिन पार्श्वं की धातुनिर्मित एक 
प्रतिमा ओर विराजित है (चित्र ६) । इसकी पीठिका पर संवत्‌ 
१६४२ फाल्गुण कृष्ण ११ तिथ्यांकित लेख मं मूलसंघ-वलात्कारगण- 
सरस्वतीगच्छ व कुदकुदाचार्याम्नाय के मानिकचंद्र सुवालाल सर्फ, 
मो वालों दारा प्रतिष्टा करवाने का उल्लेख हुआ है । बहुत संभव है 
किं इन दोनों प्रतिमाओं की प्रतिष्टा भी खनियाधाना में समान 
निनविंव प्रतिष्टा महोत्सव में हई होगी (सिंह एवं जेन २०१य्अः 
१७०-१७३)। 

शिवपुरी जिला के खनियाधाना जो इन प्रतिमाओं का मूल 
परतिष्ठास्थल है, के श्री दिगम्बर जेन बड़ा मंदिर मेँ भी एसी तीन 
प्रतिमां विराजमान है ओर ये तीनों ही श्वेत संगमरमर पाषाण 
निर्मित एवं पद्मासन मुद्रा मेँ जिन चं्रप्रभ को समर्पित है । इन तीनों 
प्रतिमाओं के आसन पर लांछन अर्धचंद्र एवं संवत्‌ १६४२ फाल्गुण 
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कृष्ण ११ तिध्यांकित मूर्तिलेखों मे से एक में धनि की पत्नी रेन ढारा 
प्रतिष्टा करवाने का उल्लेख हुआ है (सिंह एवं जेन, २०१य्वः 
३६२-३६३) । गृठ्र के श्री अभिनंदननाथ दिगम्बर जेन मंदिर में भी 
समान माध्यम एवं तिधियुक्त जिन चंद्रप्रभ की एक प्रतिमा विराजित 
हे। 
आश्चर्यजनक रूप से इन सभी मूर्तिलेखों मं किसी में भी तिथि 
के साथ मूलसंघ-वलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ व कुदकुदाचार्याम्नाय 
के अंतर्गत खनियाधाना में प्रतिष्टा होने के अलावा अन्य किसी भी 
प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं मिलती है । केक मूर्तिलेखों में 
दानदाताओं के अवश्य ही नामोल्लेख हुए ठे । अन्यत्र से भी मुञ्चे इस 
प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय मं अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो 
सकी है । अतः इस विषय पर अधिक अन्वेषण की आवश्यकता हे । 
ज्ञात हो कि खनियाधाना एवं उसके आसपास के अनेक स्थल जेन 
पुरातत्त्व के अति महत्त्वपूर्ण कद्र रहे हैं । 
- संदर्भ - 
जेन, नवनीत कुमार एवं सिंह, अरविंद कुमार (२०१८) जेन 
अभिलेख सग्रह, भाग 9 (ग्वालियर जनपद; मध्य प्रदेश आयु 
पव्लिकेशन्स्‌, दिल्ली । 
जेन, नवनीत कुमार एवं सिंह, अरविंद कुमार (२०१८अ) जेन 
अभिलेख सग्रह, भाग २ (दतिया जनपद; मध्य प्रदे/ श्रुत संवद्धन 
संस्थान, मेरट । 
जेन, नवनीत कुमार एवं सिंह, अरविंद कुमार (२०१८ब) 
इच्च्किष्धन्स्‌ ओफि शिकएरीः मटेरियल फार द हिस्टरी ओफि गोपादि 
रजन, वोल्यूम {4 बी .आर. पव्लिशिंग कापोरेशन, दिल्ली । 
-द्वारा घर गृहस्थी सुपर बाजार, जिला अस्पताल के सामने, 
माल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र) मो. 09827587161 
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एक विस्मृत जैन क्षेत्र = पारानगर 


- डो. अनिल कुमार जेन 
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पारानगर या पारनगर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में 
टेहरा (टेहले) के निकट अरावली पर्वत के पटार्‌ पर स्थित हे। 
प्राचीन समय में यह एक समृद्धशाली नगर था । य्ह के शिव मंदिर, 
विशाल जेन मूर्ति, वावड़ी, तालाव तथा दूर-दूर तक पुरानी वस्ती के 
चिदूनों को देखकर इस नगर के प्राचीन वैभव का पता चलता हे । 
अव यहां मात्र भग्नावशेष ही हँ । एेसा कहते ह कि महान तपस्वी 
पारस ऋषि के कारण इस नगर का यह नाम पड़ा हे जिन्होंने यो 
स्थित गुफाओं मं साधना की थी। इस नगर के चारों ओर विशाल 
अनगिनत जेन भग्नावशेष विखरे पड़ हँ जिन्हें देखकर यह प्रतीत 
होता हे कि यह स्थान जेनधर्म के २३े तीर्थकर भगवान्‌ पारसनाथ 
से सम्बंधित रहा है ओर उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम 
पारनगर (पारसनगर) या पारानगर पड़ा हे ।*“ 
सर्वप्रथम इस क्षेत्र की जानकारी सन्‌ १८८५ की सर्वे रिपोर्ट 
(जियोर्लोजिकल सवं ओंफ इंडिया, भाग २०) के पृष्ट १२४-१२७ से 
प्रप्त हई । इसमें सुप्रसिद्ध इतिहासन्ञ कनिंघम ने पश्चिमी राजस्थान 
के पुरातत्त्व संवंधी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करवाई थी । इसी 
रिपोर्ट मेँ पारानगर के विशाल पुरातत्त्व की जानकारी भी मिलती ठे। 
कनिंघम के अनुसार य्ह एक सुदटृढ़ परकोटे से सुरक्षित एक सुन्दर 
एवं विशाल नगर था जो किं वड़गजर राजपूत राजाओं की राजधानी 
थी । अपने नीलकंठ महादेव के मंदिर के लिए यह स्थान वर्तमान 
काल तक प्रसिद्ध रहा आया है । कनिंघम ने कोटे के भीतर प्रवेश 
करने पर ताल (लचोरोताल्‌) का जिक्र किया हं । उस ताल के किनारे 
प॒र अनेक देवालय स्थित थे। इन्टीं मं से एक प्राचीन एवं भग्न मदिर 
के भीतर उसे एक विशाल मनोज्ञ जिन प्रतिमा मिली धी । मूल प्रतिमा 
9३ फीट ऊंची खड्गासन धी ओर सिर के ऊपर २ फीट म इंच 
चा त्र था जिसे दोनों ओर दो गजराज सम्हाले हूय थ । मूर्ति की 
कुल ऊंचाई १६ फीट ओर उसकी चीडाई & फीट थी। इसके 


अतिरिक्त अनेक जैन पुरातत्त्व के भग्नावशेष भी मिले 4 
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एतिहासिक परिदृश्य ` 
राजोरगढ़ या राजपुर भी इसी पारानगर के निकट ही हैं । यहां 
पर एतिहासिक महत्त्व के कई शिलालेख प्राप्त हूए हैं । एक शिलालेख 
संवत्‌ ६७६ की वैशाख वदी १३ (सन्‌ ६२२-२३) का हे । इसके 
अनुसार गुर्जर-प्रतिहार सम्राट महिपाल (क्ितिपालदेव, कन्नौज) के 
शासनकाल मं धकटवंश में उत्पन आरट के पौत्र, एवं देष्टुलक के 
पुत्र शिल्पी एवं सूत्रधार सर्व्वदेव ने भगवान्‌ शांतिनाथ की प्रतिमा का 
निर्माण करवाया था । इसी ने सिंहपद्र नामक नगर में एक मंदिर ओर 
वनवाया था। यह शिलालेख राष्ट्रीय संग्रहालय मेँ सुरक्षित है। 
वर्तमान में सिंहपद्र कहां है, यह स्पष्ट नहीं है, कुछ विद्धान्‌ इसे 
सिंहोनिया (मुरेना, म.प्र.) से जोडते हैँ जहाँ नौगजा जेसी ही भगवान्‌ 
शीतलनाथ की अतिशयकारी खड्गासन प्रतिमा मौजूद है। इसी 
प्रकार की एक अन्य खड्गासन मूर्तिं करोली (राजस्थान) के किले से 
प्राप्त हूं हे जिसे वर्तमान मे श्री महावीर जी तीरथक्षेत्र (राजस्थान) के 
संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया हे । स्थानीय विद्वानों का मत है 
कि ये तीनों मूर्तियां लगभग एक ही समय पर एक ही व्यक्ति द्वारा 
वनवा गयी टै । एक अन्य शिलालेख के अनुसार संवत्‌ १०१६ (सन 
६८६ ईस्वी) में गुर्जर-प्रतिहारवंशी महाराजाधिराज सावट के पुत्र 
मथानदेव यदा राज्य करते थे, जो कन्नौज के परम भदटरारक महाराज 
परमेश्वर श्री क्षितिजपालदेव के द्वितीय पुत्र महाराज जयपालदेव के 

सामंत थे 

कहते टं कि विक्रम की 9१वीं शताब्दी मेँ गुर्जर-प्रतिहार 
(वड़-गूजर) वंशी राजा जयपालदेव (या अजयपाल) ने इस नगर कौ 
अपनी राजधानी वनाया था। इसत पूर्व गुर्जरों की राजधानी राजगढ्‌ 
थी, लेकिन वे वाहरी आक्रमणों से वहत परेशान रहते थे। इस 
कारण उन्हने १००० फीट ऊचे पर्वत पर स्थित इस चौरस स्थान 
को अपनी राजधानी बनाना उचित समञ्ा। इसके चारों ओर ऊंची 
पहादा हं तथा उसकी तलहटी मेँ घने जंगल है । अतः सुरक्षा की 
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दृष्टि से यह बहुत उपयुक्त स्थान धा। 

उन दिनों जरह -तर्हा अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, उनमें आपस 
मे काफी जगडे भी रहते थे। वारहवीं शताब्दी में ग्वालियर में 
कुशवाह वंशीय राजा सोमदेव का राज्य था। उसने गुर्जरों पर 
आक्रमण कर दिया तथा दौसा (जयपुर के निकट) को अपने 
अधिकार मे ले लिया । लेकिन राजपुर (राजोरगढ) गुर्जर प्रतिहारो के 
अधिकार क्षेत्र में वना रहा। 

पंदरहवीं शताब्दी के आरंभ में जव दिल्ली पर सुल्तान 
फिरोजशाह राज्य करता था तव इधर गुर्जर-प्रतिहार (वड़-गुर्जर) 
षत्रियों की शक्ति चद़ी-वड़ी थी। उसमें राजा आसलदेव के पुत्र 
महाराज गोगादेव प्रसिद्ध वीर ओर पराक्रमी था। इसकी राजधानी 
पारानगर के निकट माचेड़ी नगरी थी जो इन दिनों धनधान्य से 
परिपूर्णं थी । सम्राट अकवर के शासनकाल में ये लोग स्वतंत्र शासन 
करते रहे । 

इस वंश के राजा राजपाल के पौत्र तथा राजा कुंम के दवितीय 
पुत्र अशोकमल (उपनाम राजा ईश्वरमल) के वादशाह अकवर को 
डोला (कन्या) देने से मना करने दिया तथा इधर आमेर नरेश राजा 
मानसिंह से विगाड हो गया । इसी समय दिल्ली ओर आमेर सेनाओं 
ने अवसर पाकर तलहटी स्थित माचेड़ी नगर जो कि पारानगर का 
ही हिस्सा था, को खूब लूटा ओर इसे वड़-गूजरों से छीन लिया । इस 
नगर के वहूत से निवासी अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए । तव से 
यह नगर उजड गया ! वड़-गूजरों का प्रताप नष्ट हो जाने से यह 
प्रान्त आमेर राज्य में मिला लिया गया । पारानगर के मध्य में एक 
गढ़ी वनी हुई है जिसे मांडुसिंह ने बनवाया था । मिर्जा राजा जयसिंह 
ने संवत्‌ १६८६ में पारानगर को पूर्णतः अपने राज्य मे मिला लेने के 
पश्चात्‌ गढ़ एवं राजोर की चोतरफा पहाडियों पर १२ कोस का 
परकोटा खिंचवाकर किला वनवाया। 
जेन पुरातत्व 

नोवीं शताब्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक पारानगर स्थापत्य 
एवं कला का प्रमुख कद्र रहा है । छह मील लवे तथा तीन मील चौड़ 
चारों ओर पहाडियों से धिरे इस स्थल पर स्थान-स्थान पर विखरी 
पड़ी हुई हजारों मूर्तियां पाई गई । एेसा लगता हे कि यां सैकड़ों 
मंदिर थे। खजुराहो की शेली में खजुराहो से पूर्वं बने ये मंदिर 
स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैँ । कहते है कि यहां हिंदुओं ओर 
जेनों के लगभग तीन सौ साठ मंदिर थे । पुरातत्त्व विभाग के अनुसार 
हिन्दुओं के मंदिरों में नीलकंठ महादेव, लां की देवरी, डाबर को 
देवरी तथा हनुमान की देवरी ये प्रसिद्ध मंदिर थे। अब यहां पर जो 
एक मात्र सुरक्षित मंदिर है वह नीलकंटेश्वर या नीलकठ का मंदिर 
हे । इस मंदिर के मंडप, गर्भगृह तथा शिखर आदि सुरक्षित हे । यहां 
के स्तंभ सुन्दर कलात्मक मूर्तयो तथा बेलबूटोँ से मंडित है । छह 
फीट लंवे चौड़ गर्भगृह के बीच में शिवलिंग प्रतिष्ठित हे जिसे पूजने 
अभी तक बहुत से श्रद्धालु यहा पर्ुचते हे । हिंदू मंदिरों से प्राप्त 
मूर्तियो में शिव, ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, गणेश आदि की कलात्मकं मूर्तियां 
ह । कुछ मूर्तियां को अलवर के संग्रहालय में रख दिया गया है। 

पारानगर मेँ हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी तथापि जनों 
का भी अच्छा प्रभाव था। उन्होने यहां कई जेन मंदिरों का निर्माण 
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कराया । अभी तक यहां मात्र छह जेन मंदिर होने का पता चला हे। 
पुरातत्त्व विभाग ने उनके नाम निम्न प्रकार निश्चित किए हं (9) 
नोगजा, (२) कोटन की देवरी, (३) रत्ना की देवरी, (४) वाग कीं 
देवरी, (५) धोलादेव, तथा (६) वखत की देवरी । ये मंदिर शिव 
मंदिरों से पूर्व के ज्ञात होते हे । यहां से प्राप्त अनेक जैन मूर्तियोँ को 
देश के विभिन्न संग्रहालयों में स्थापित कर दिया गया हे। 

महादेव मंदिर से लगभग ४००-५०० मीटर की दूरी पर 
नगजा स्थित हे । यहां एक विशाल चबूतरा है जिस पर एक वहत 
वड़े मंदिर होने का अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है । इस 
पर दूर-दूर तक मंदिर ओर मूर्तियोँ के भग्नावशेष विखरे पडे जो 
इसकी विशालता को पुकार-पुकार कर वता रहे है । हालाकि नौगजा 
के भग्न मंदिर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र सुरक्षित ठै, फिर भी प्रशासन की 
लापरवाही से इस चवृतरे के चारों ओर स्थानीय लोग खेती करने 
लगे है जिसकी वजह से यह ओर अधिक शीघ्रता से नष्ट हो सकता 
हे । जेन समाज थोड़ा सा प्रयास करे तो यह स्थान खाली करवाया जा 
सकता है । इस चवूतरे पर १६ फीट ऊंची ओर £ फीट चौडी एक 
दिगंवर खड्गासन प्रतिमा हे । प्रतिमा वहत ही सुंदर हे लेकिन खुले 
मे होने के कारण इसका क्षरण हो रहा है । इस मूर्तिं के इतिहास के 
संवंध में हम ऊपर वता चुके है । हालाकि इस मूर्तिं की ऊ्चाई 9१६ 
फीट टे, लेकिन लोग इसे नोगजा के नाम से ही जानते दै । मूर्ति के 
पीठे भामंडल टे, ऊपर हाथी तथा देवता मालार्णं लिए हए अंकित है । 
गुलावी वालू पत्थर से बनी यह मूरति एक हजार वषं से भी अधिक 
प्राचीन हे। कहते हँ कि इसे भाईशाह महाजन ने वडगूजर राजा 
सुव्तवरह के राज्यकाल में वनवाया था।' यह मान्यता उपरोक्त 
शिलालेख से भिन्न प्रतीत होती है । जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं 
कि नोगजा की यह मूर्तिं एक हजार वर्ष से अधिक प्राचीन हे। 

पुरातत्त्व विभाग वाले नौगजा की प्रतिमा को भगवान्‌ आदिनाथ 
की वताते हैँ तो कुछ अन्य भगवान्‌ पार्ध्वनाथ की । लेकिन अधिकतर 
मान्यता है कि यह भगवान्‌ शांतिनाथ की प्रतिमा हे । चूकि यहां पर 
अनेक जैन मंदिर उपलब्ध थे। संभव है कि उनर्मे से भगवान्‌ 
आदिनाथ का मंदिर तथा भगवान्‌ पारसनाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध 
मंदिरों में रहे होगे । आज वे मंदिर तो उपलब्ध नहीं हँ लेकिन नौगजा 
उपलब्ध हे । इसी कारण इस मूर्ति को ही भगवान्‌ आदिनाथ या 
भगवान्‌ पारसनाथ की मूर्तिं मान लिया गया होगा। 

नगजा के आगे जाने पर अनेक देवरीयों हैं । उनमें से कोटन 
की देवरी, रत्ना की देवरी तथा बाग की देवरी में पत्थरों ओर स्तम्भं 
पर अनेक जैन मूर्तियां खुदी हई है । धोलादेव मेँ एक पद्मासन 
दिगंबर जेन प्रतिमा एक शिला पर विराजमान है। अनुमान ह किं इस 
शिला के नीचे जेन मंदिर है। सभी जैन मंदिर 9०्वीं से १५वीं 
शताब्दी के मध्य बने हैं । नोगजा के निकट एक तालाब हे । इसके 
चारों ओर लगभग २८५० शिल्पित एवं कलात्मक जैन एवं हिन्दू 
मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं । जैसा कि स्थानीय लोगों से पता चला है कि 
प्रशासन को लापरवाही एवं जेन समाज की निष्करियता के कारण 
उनमें से अनेक मूर्तियां को मूर्ति-तस्करों ने देश ओर विदेशो मे बेच 
दिया । पुरातत्त्व विभाग के प्रयासों से शेष मूर्तिर्या नीलकंठ महादेव के 
मंदिर के परिसर में सींकचों के अन्दर वंद कर्‌ दिया हे जिनकी 
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निगरानी के लिए वलं पुलिस बल तेनात कर रखा हे। डा. कस्तूरचंद कासलीवाल जी की खोज से पता चलता है कि 
कुछ लोगों का मानना है कि जिस समय दिल्ली ओर आमेर की ब्रह्मदेव १ यवं सदी के प्रसिद्ध कवि थे ।“ इन्होने राजस्थानी ओर 








सेनाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया ओर माचेडी को जयपुर विशेषतः दंढारी भाषा में अनेक पदों की रचना की थी । वे संभवतः 
राज्य मे मिला लिया था उसी समय उन्होने हिंदू तथा जैन मंदिरों को 
नष्ट कर दिया । लेकिन यह कथन उचित नहीं लगता हे क्योकि 
सेनाओं में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही थे । वैसे भी लूटना तो माचेडी 
को धा तो अनावश्यक पारानगर के मंदिरों को तोडने के लिए, जो 
कि माचेडी से १००० फीट ऊंचाई पर स्थित था, कोई परिश्रम क्यों 
करेगा । कुछ अन्य का मानना है किं जेन मंदिरों को उन हिन्दुओं ने 
तोडा जो तंत्र आदि मे विश्वास करते थे लेकिन यह वात भी अधिक 
उचित प्रतीत नहीं होती हे। 
इस संवंध में संवत्‌ €७€ के शिलालेख का पुनः जिक्र करना 
मह्त्वपूर्णं रहेगा । यह शिलालेख दो भागो में अलग-अलग समय पर 
लिखा गया हे । पहले भाग का वर्णन तो ऊपर कर चुके हैं । दूसरा 
भाग कव लिखा गया यह ज्ञात नीं है ओर यह अपूर्ण भी हे । लेकिन 
एेसा प्रतीत होता हे कि इस दूसरे भाग को सर्व्वदेव (जिसका जिक्र 
ऊपर कर चुके हे) के पुत्र वरांग ने लिखवाया । इसके अनुसार 
क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूचाल आया था जिसके कारण भगवान्‌ 
शातिनाथ का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वरांग ने पुनः इस मंदिर का 
जीगोद्धार करवाया था । एेसा लगता है कि इस क्षेत्र में बादमें भी 
अधिक शक्ति का भूकंप (भूचाल) आया हो किसके कारण उस क्षेत्र 
के सभी मंदिरों को वहूत नुकसान पर्हुचा हो । चकि य्ह के सभी 
मंदिर वड़-वबड़े भारी पत्थरों से वने हुए थे, अतः थोडा-सा भी भूकंप 
वहत अधिक क्षति कर सकता है । एसा लगता है कि इस भूकंप ने 
उस क्षेत्र के सभी मंदिरों को वहुत नुकसान पर्हचाया । इसी कारण 
अव यहा मात्र जेन व हिन्दू मंदिरों कं भग्नावशेष ही मिलते हे । 
लगता हं कि इस क्षेत्र मं भूचाल आते रहे हैँ, इसी प्रकार का एक 
भूचाल सन्‌ १६४० में भी आया था। 
पारानगर धने जंगलो के वीच हे तथा लगभग ३ कि.मी. का 
पहाड़ी रास्ता है जो कि वहुत ही खराव हे । इस कारण य्ह लोगों का 
आना-जाना वंद सा हो गया हे। फिर भी कुछ हिन्दू लोग यहा स्थित 
नीलकट महादेव के मंदिर मेँ अभी तक दर्शनार्थं आते रहते है । 
इसके मुख्यतः दो कारण नजर आते हे । एक तो यह कि यह मंदिर 
अपेक्षाकृत सुरक्षित ठे तथा दूसरा यह कि कुछ लोग यां भगवान्‌ 
शिव की मान्यता रखते ह, वे उनसे कुठ याचना करते हं ओर जव 
वह परी हो जाती है तो पुनः आते ह । कवि ब्रह्मदेव की रचना ` से 
पता चलता हे कि लगभग २०० वषं पहले तक तो जेन लोग भी यां 
भगवान्‌ शांतिनाथ की नोगजा मूर्ति के दर्शनों को आते थे, लेकिन 
अव उनका यरा आना प्रायः वंद सा हो गया। एक तौ आसपास मं 
करई जैन परिवार नहीं है, सवस नजदीक जेन लोग अजवगद् मं 
रहते ड जो कि लगभग ४० कि.मी. हे । दूसरे या एक भी जन 
मंदिर नहीं वचा टै। सभी जेन मूर्तिर्या खंडित हं आर पुरातत्त्व 
विभाग के अधिकार क्षत्र मेँ है। इस प्रकार धीरे-धीरे इस विशाल 


प्राचीन जैन क्षेत्र को लोग भूलने लगे। 
नौगजा की स्तुति 


लीलः 7६ 


च्छः 


जयपुर या उसके निकट के रहने वाले थे। कवि का समय संवत्‌ 


१८०० से १८६० तक अनुमानित है। कवि ने राजोरगढ़ स्थित 
नगजा की मूर्तिं के लिए स्तवन लिखा था। वे लिखते हैँ कि यह पूर्ति 
गेहूं वणं की हे तथा राजपुर या राजोरगढ़ में जो कि वन के पर्वत पर 
गढ़ वना हआ टै उसमें विराजमान ह । घने जंगल के कारण मंदिर 
तक पहचना कटिन लगता हे । वहां अनेक जेन मंदिर हें । अजवगढ़ 
होकर राजोरगट़ जाना पड़ता हे । स्वयं अजवगढ्‌ भी प्राचीन नगर 
हे । नोगजा की यात्रा की जाती है, एेसा पद मेँ लिखा है । “राग रेखता' 
मे लिखा पूरा पद निम्न प्रकार है- 
सरसा उतरी वम्ही प्रतिमा राजोरगढ मेँ विराजे है 
नोगाजा विम्ब छागं हे, गेहू वरण कहा जे हे।।१।। 
देस हे जोध ए नामां, नगर है राजपुर धामां। 
निकरि परवल वना गढ़ हे, मारिग अति कठिन चाले हे।।२।। 
जेन मंदिर घणा दरस भव्य जीव आणि परसै है 
पूजे आहू द्रव्य लै चित सै, करम सव भागे उर सै।।२३।। 
अजव गट थे सवे ध्यावे, प्रभू की जतरा पावे। 
गुर जुत संग अवे, मंगल पूजा रचावे हे ।।४।। 
प्रभुजी जी अरज एे सुणिये, करम का फंद तल्योगे । 
देवा ब्रह्म विनती करि है, तुम्हरी भगति मो धोये ।।५।। 
इस पद से स्पष्ट हे कि संवत्‌ १८५० के आसपास तक लोग 
यहां यात्रा पर जाया करते थे, वे प्रायः अजवगढ़ होकर जाते थे। 
मार्गं कटिन था इसलिए अधिकतर लोग समूह मेँ ही जाते थे। 
अन्यधा अजवगलट् से ही नोगजा को नमस्कार कर लिया करते थे। 
पल्लीवाल जाति के संबंध में एक रोचक तथ्य 
अलवर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद 
जेन ने व्यक्तिगत पत्राचार” (दि. २७.११.१६२८६) मेँ एक रोचक 
जानकारी दी । उनके अनुसार नौगजा ओर राजोरगढ़ से पल्लीवाल 
जेन जाति का विशेष संवंध रहा हे, इसी कारण पल्लीवाल जाति के 
दो गोत्र “नगजा ओर “राजोरिया'" क्रमशः पारानगर मेँ स्थित 
नगजा भगवान्‌ शांतिनाथ तथा राजोरगढ़ के नाम पर ही प्डेहै। 
इससे यह भी सिद्ध होता हे कि नगजा तथा राजोरिया गो्रीय 
पल्लोवाल दिगंवर जेन धममान॒यायी ही रहे हें । नोगजा गोत्रीय लोग 
अलवर के निकट नौर्गोव में रहते थे तथा राजोरिया अनेक स्थानों 
पर रहते हे । 
निकटवतीं प्राचीन नगर एवं दर्शनीय स्थल 
पारानगर के निकट कड्‌ प्राचीन एवं रमणीय स्थल दहेँ। 
सिरसिका के घने जंगल मँ अनेक जंगली पश स्वच्छंद विचरण करते 
यह पयटकां कं आकषण का कंद्र हे । यदा शिकार पर प्रतिवंध है, 
अतः यं जंगल पूरी तरह संरक्षित हे । सिरसिका के निकट कालीघादी 
तथा पांडपोल भी दर्शनीय स्थल हैं। पांडपोल को महाभारत के 
पाडवां सं सम्वाधित माना जाता हे । एक लोककथा के अनुसार जव 
पांडवों को प्यास लगी तो यहीं पर भीम ने अपनी गदा से चमन 
तोड़कर पानी निकला। 











महाभारत कालीन राजा विराट ने विराटनगर वसाया था 
जिसका वर्तमान नाम वेराठ हे। इसी नगर के जैन मंदिर में वैठकर्‌ 
परसिद्ध जेन विद्धान्‌ पाण्डे राजमल्ल जी ने विक्रम संवत्‌ १६३३ के 
प्रारंभ में “जम्बूस्वामी चरितः” की रचना पूर्णं की थी । इस ग्रन्थ में 
उन्होंने विराटनगर की सुन्दरता का विस्तार से वर्णन किया है जो कि 
उस समय सप्राट अकवर के साप्राज्य में था~। पाण्डे राजमल्ल जी ने 
अनेक ग्रंथों की रचना की थी जिनमें से “जम्बूस्वामी चरितः" 
“लाटी संहिता” ओर “पंचाध्यायी” अधिक प्रसिद्ध है 

शेवभक्त भर्तृहरी ऋषि की साधना स्थली भी अलवर जिले में 
स्थित है जो कि ““भर्तृहरी” नाम से ही विख्यात हे । जैन कथानकों के 
अनुसार भतृंहरी प्रसिद्ध॒ जेनाचार्य शुभचंद्र॒ (समय ई. सन्‌ 
१००३-१०६८) के भाई थे । भतुंहरी ने शेवधर्म अपना लिया था। 
उस समय अलवर प्रांत में मंत्र-तंत्र का बहुत जोर था। भर्तृहरी ने 
एक एसे रसायन की खोज की जो कि लोहे को सोना मेँ बदल देता 
था। लेकिन आचार्य शुभचंद्र के सामने शेवभक्तं भाई भर्तृहरी की 
साधना फीकी पड़ गयी । आचार्य शुभचंद्र ने अपनी तपस्या से इतनी 
शक्ति प्राप्त कर्‌ ली कि उनके पसीने के पत्थर पर पड़ने से पत्थर भी 
सोना बन जाता था ।“ 

अजवगढ़ ओर भानगट्‌ (भानुगट) भी प्राचीन दर्शनीय स्थल 
हं । अजवगट्‌ को राजा अजवसिंह ने लगभग ४०० वर्षं पूर्व तथा 
भानगट्‌ को आमेर नरेश महाराज भगवानदास जी ने संवत्‌ १७३७ 
मे वसाया था । इनके वंशजं मं आपसी टूट हो जाने के कारण इस 
वंश की शक्ति क्षीण हो गई । जयपुर नरेश सवाईसिंह ने मौका पाकर 
भानगठ़ पर चदढाईं कर दी तथा तत्कालीन राजा जसवंतसिंह को 
पराजित कर जयपुर में मिला लिया । तव से भानगट़ उजड़ा पड़ा हे। 
राजभवन, विशाल मंदिर, प्रजा के घर ओर दुकानें अव तक दिखाई 
देते हे । उस समय के कओं, मंदिरों तथा वावडियों में इस राजवंश के 
शिलालेख भी मिलते हे । स्थानीय लोग इस नगर को अभिशप्त नगर 
मानते हँ ओर इसके विनाश का कारण एक तांत्रिक के श्राप को 
मानते हैँ । भानगढ़ एक सुन्दर दर्शनीय स्थल है । पुराना अजवगढ़ भी 
उजड़ा शहर हे, लेकिन उसके नजदीक ही नये अजवगढ ग्राम में 
वस्ती हे तथा वड़ा जैन मंदिर भी हे । 
पारानगर जाने का मागं 

वर्तमान के राजोरगट्, काली घाटी, पारानगर (पाराशर) गोव, 
नीलकंट महादेव ओर नोगजा मंदिर ये सब प्राचीन पारानगर के ही 
हिस्से थे। नीलकंठ महादेव का मंदिर “नीलकंठ” के नाम से दही 
जाना जाता हे। नीलकंठ जाने के दो मागं हे । जीप द्वारा जाने पर 
अलवर से सिरसिका होते हुए जा सकते हे । लेकिन अलवर से 
राजगढ़ तथा वं से टहला होकर जाना ठीक रहता है। तीन 
किलोमीटर का अंतिम हिस्सा पहाड़ी वाला हे तथा यह कच्चा भी हे, 
अतः नीलकंठ जाने के लिए गाड़ी मजबूत होनी चाहिए । यह स्थान 
निर्जन सा ही है, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हे, अतः उसी दिन 
वापस आना पड़ता है । जयपुर से भानगढ़ ओर अजवगढ़ देखते हए 

टहला होकर भी जा सकते है । टहला से आगे का मार्ग समान है। 

हला से १० किमी ., भानगढ़ से ४७ किमी. तंधा अजबगढ़ से ३४ 
किमी. ह । राजोर (राजोरगढ़) नौगजा से £ किमी. पर है। 
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विद्वानों एवं लेखकों से अपील 


प्राचीन तीर्थं जीर्णोद्धार पत्रिका जो आप प्रतिमाह पठ रहे हैँ 
इसमें पुरातत्वीय महत्वता के लेख, प्राचीन मंदिरों एवं मूर्तियों की 
जानकारी प्रकाशित की जाती है। हमारा सभी विद्वानों, लेखकों से 
निवेदन है कि इस पत्रिका में प्रकाशनार्थं पुरातत्वीय महत्वता के लेख 
फोटो के साथ भिजवाने की कृपा करें जिससे कि पत्रिका के माध्यम 
से जेन समाज की प्राचीन धरोहर की जानकारी सभी को प्राप्त हो 
सके । लेख फोटो के साथ कार्यालय के व्टाटसप नं-09129065900 
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-कमल कुमार जेन रांवका, वरिष्ठ संयुक्त महामंत्री 






वाची नः (3 ती ८. जीता अः तद्य 


| ॐ क 


~ 








मध्ययुग मे हाडा राजपूत शासक के प्राधान्य के कारण 
राञ्स्थान का दक्षिणी पूर्वी भूभाग हाडोती कटलाता था, यद्यपि 
वर्तमान में इस क्षेत्र को प्रशासनिक दुष्ट से हाडौती सम्भाग कहा 
जाता है । इसमे वृंदी, वांरा, कोटा, आलावाड जिले आते हैँ । यह 
भूभाग पूर्वं मध्ययुग से ही जेन धर्म एवं संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा 
हे। इस अवधि में यहो निरन्तर अनेक जैन तीर्थकरों की सुन्दर 
मूर्तियों से युक्त मंदिरों का निर्माण होता रहा, परन्तु इनका शोध की 
दृष्ट से आज तक विवेचन नहीं हो पाया । यद्यपि इस भूभाग मे आज 
भी अनेक जेन मंदिर कलात्मक दुष्टि से न केवल सुन्दर हैँ अपितु 
उन्तमें स्थापित तीर्थकर मूर्तियां हमारे देश की अमूल्य सांस्कृतिक एवं 
कलात्मकं धरोहर है । ज्ञातव्य है कि विगत दो दशकों मे इस भूभाग में 
खोज एवं उत्छनन के दौरान अनेक दुर्लभ जैन मूर्तियां प्राप्त हई थी, 
जो आज भी कोटा एवं आलावाड के राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय में 
दर्शित हे। इन सभी के अध्ययन से इस क्षत्र में जैन धर्म की 
प्राचीनता एवं प्रभाव प्रमाणित होता है। 
कोटा क्षेत्र मे कोटा, अट, शेरगढ़, रामगढ, वांरा, वृन्दी क्षेत्र 
के नैनवा, केशवरायपाटन सहित आलावाड जिले के पचपहाड, 
्ञालरापाटन, गागरोन, अकलेरा, चांदखेडी आदि इस सम्भाग के 
एेसे क्षेत्र हँ जहां से जेन धर्म की अमूल्य पुरा सामग्री मिली है, परन्तु 
इनका परिचयात्मक कला सर्वेक्षण न होने से यह विपुल धरोहर 
भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में आज तक भी अल्पज्ञात ओर 
अप्रकाशित हे। 
त्र में जेन धर्म का उक्त दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात 
ढोता टे कि यहां स्वीं से १७वीं सदी के मध्य जैन संस्कृति खूव 
पुष्पित एवं पल्लवित हृं । श्राविकाओं का चित्ताकर्षक अंकन कला 
की दृष्टि से अनुपमेय हे । इस मूर्ति से ज्ञात होता हे कि यह त्र ध्वी 
सदी से ही जैन धर्म के केन्द्र के रप में उभरकर श्रमण संस्कृति का 
केन्द्र वन गया था। इस क्षेत्र के जैनाचार्य पद्मनन्दी ने उक्त काल में 
'जम्बूदीप णण्ण्न्ति" नामक जेन ग्रन्थ का कुशल सम्पादन कर इस 
त्र को गौरवान्वित किया था। इसी परम्परा में मूलसंघ के र्वं 
भट्टारक माघचन्द्र द्वितीय ने संवत्‌ १०८३ में अपनी पीट अवन्तिका 
(उज्जैन) से वारा मेँ स्थानान्तरित कर स्थापित की थी । इस आशय 
का भी प्रमाण मिलता हैःकि वांरा भूभाग को लगभग १० महान्‌ 
जैन भटारको के इस गादी पर विराजने का गौरव प्राप्त हे । यहा के 
रामगढ़ मेँ भण्डदेवरा का जैन मंदिर जेन मूर्तियां का अकूत खजाना 
हे। यला के तालाव के किनारे तीर्थकर सुमतिनाथ, पुष्पदन्त, 
सुब्रतनाथ तथा पार्श्वनाथ की पदूमासनावस्था की कह सुन्दर मूति्या 
4 संग्रहालय के संख्याक ४६६ पर वांराक्ेत्र के विलासगढ़ से 
प्राप्त ४७६ % माप क्रीं ध्वी 7 ज्वी सदी क्रा व करने 
वाली रक्त परषाण पर उत्कीर्ण एक जैन तीथकर की मू 
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हाङ्ीती की जैन मूर्तिकल्का 


1 ललित छार्मा 


आजानवाहु एवं कायोत्सर्ग मुद्रा की अवस्था में है । इसके छत्र पर 
गज युगल को घटाभिषेक करते हृए दर्शाया हे । मूर्ति के परिकर मे 
मालाधारी गंधर्व तथा पैरों के निकट चंवरधारी सेवकों का अंकन है। 
मूर्तिं के नीचे की एक रथिका मेँ अद्धसुखासन में पीठिका पर 
स्थापित यक्ष की मूर्तिं के एक हाथ में विजौरा तथा दूसरा हाथ 
अभयमुद्रा मे टे। यह लघुमूतिं आकर्षक केश विन्यास तथा अनेक 
आभूषणों से युक्त टे । विलासगट्‌ देखने पर ज्ञात होता है कि यहां 
कई प्राचीन जेन मंदिरों के अवशेष हैँ, जिनसे ज्ञात होता है कि यहां 
जेन धर्म लोकप्रिय रूप में प्रसारित था। १२१८ ई. में रचित जिनदत्त 
चरित्र की प्रशस्ति में एसा भी उल्लेख प्राप्त होता है कि लक्ष्मण 
नामक एक व्यक्ति त्रिभुवनगिरी (तहनगढ) का वासी था, वह मुस्लिम 
आक्रमणों के भय से उस स्थान को छोडकर विलासगढ्‌ आ गया था। 
यहां जिस श्रीधर श्रावक ने उसे आश्रय दिया उसी की प्रेरणा से 
उसने जिनदत्त चरित्र ग्रंथ की रचना उक्त सन्‌ मेँ की थी । 

संग्रहालय में संख्याक ६२२ पर प्रदर्शित काकूनी से अवाप्त 
प्रथम तीर्थकर आदिनाथ स्वामी (ऋषभदेव) की १३३५९६२ सेमी. 
माप की रक्त पाषाण पर निर्मित एक भव्य स्थानक मूर्ति है । इस मूर्ति 
के परिकर में चार अन्य तीथंकरों की पद्मासन एवं वद्धपद्मांजलि 
मुद्रा की मूर्तियां का अंकन है जवकि दोनों ओर एक-एक त्रिभंग मुद्रा 
मे पदुमहस्ता नारी का अंकन हे । इन नारियों के आकर्षक केशों का 
विन्यास एवं शरीर पर धारित आभूषण जेन मूर्तिकला के सर्वोच्च 
कलात्मक भावों के प्रमाण माने जा सकते हें । इन नारियों ने अपना 
एक-एक हाथ अपने उरू भाग पर रखा हुआ ह । इनके नीचे वायीं 
ओर अद्धसुखासन में चतुर्भुज गोमुखी यक्ष तथा दाई ओर चक्रेश्वरी 
देवी के तीन हाथों मँ से एक में चक्र व एक में विजोरे फल का अंकन 
दुष्टव्य हे । पीठिका पर चिहून रूप में वृषभ की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण 
मानी जा सकती टे । जेन मूर्तिकला सम्बन्धी प्रतीकों के कोण से इन 
तीर्थकरों की अन्यान्य पहचान के चिहूनों में इनके केश कन्धोँ तक 
आते हए उकेरे गये हे । मूर्तिं विशेषनं का एेसा भी कथन है कि 
तपश्चयां के पश्चात्‌ इन्द्र ने उन्हें सभी केशों का लुंचन नहीं करने 
दिया था। इस कारण इन्हें पातरशना मुनि ओर तथा केशी कहा 
गया । तीर्॑करों में प्रथम होने के कारण ये आदिनाथ भी कटे जाते है । 

संग्रहालय मं संख्याक ६२० पर प्रदर्शित एक मूर्ति तीर्थकर 
अजीतनाथ की है । काकूनी से अवाप्त रक्त पाषाण निर्मित यह मूर्ति 
१२६८६२८ सेमी. माप वाली है। १२वीं सदी की इस सुन्दर मूर्ति मे 
तीर्थकर अजीतनाथ को एक चैत्यवृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग मुद्रा मेँ 
दर्शाया गया टे, जो वड़ी भावपूर्ण तपसाधना का अनुपमेय अंकन है। 
मूर्ति की पीटिका पर धर्मचक्र के नीचे गज का अंकन हे । यद्यपि मूर्ति 
के दोनों हाथ व स्कन्ध के भाग भग्न है, परन्तु इसके वाद भी इसका 
कलात्मक निर्माण भाव कम नहीं आंका जा सकता है । मूर्तिं के उर्ध्व 
परिकर भाग की प्रथम पंक्ति के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है 
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कि इसके मुख्य ताक मेँ मूलनायक के लांछन गज का अंकन टे तथा 
इस चिद्रन के दोनों ओर एक-एक जिन मूर्तियां ध्यानावस्था में 
उत्कीर्ण हें । इनके दोनों ओर उड़ीयमान मालाधरो की मूर्तियां उकेरी 
हई हें । परिकर भाग की द्वितीय पंक्ति का अध्ययन करने से ज्ञात 
होता हे कि इसके मध्य मेँ मृदंग वादक तथा उसके दाये वायें गजो का 
अंकन टे । इन गजों के भी दाये वाये छोरों पर ल्लरी वादक तथा 
शंखनाद करते एक पुरुषाकृति हे । मूलनायक के शीर्षभाग के दोनों 
छोरी पर कमलहस्ता देवियों का अंकन है । इनके दायें वाये दो 
कायोत्सर्ग मुद्रा की जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैँ । तीर्थंकर अजीतनाथ 
की पीठिका पर चामरधारी के नीचे दिहस्ता यक्ष-यक्षी की 
मूर्तियां हैं| 

संग्रहालय के संख्याक ८ पर प्रदर्शित अटखू से प्राप्त तीन 
पार्वनाथ की मूर्तिं १३०७७ सेमी. माप की है । १०वीं सदी की इस 
मृतिं में मूलनायक कायोत्सर्ग मुद्रा मे हँ तथा इसमें सर्पं की कुण्डलियों 
को चरणों तक उकेरा गया हे । शीश पर सप्त सर्पफणों की छत्र छाया 
टे । छत्र के ऊपरी परिकर भाग में भग्न मृदंग वादक एवं उसके दोनों 
ओर गजरोहियों का अंकन हे । इसके आसपास मालाधारी पुरुष है । 
मूलनायक की सप्त सर्पफणरूपी छत्रावली के दायीं तथा वायीं ओर 
ताक वने हुए हँ, जिनमें ध्यानावस्था की जिन मूर्तियां हं । आसन के 
निकट भग्न चंवरधारी एवं सप्तसर्पफणों से युक्त स्त्रीपुरुष का 
अंकन हे। 

इसी क्रम में उक्त स्थल से एक अन्य तीथकर पार्वनाथ की 
मूतिं संग्रहालय में प्रदर्शित है। ५०९८५ सेमी. माप की यह मूर्ति 
ध्यानावस्था में हे । इसके शीश पर छत्ररूपी सप्तसर्पफणावलिां हँ । 
परिकर मेँ भी ऊपर की ओर छत्र तथा उसके दोनों ओर गजो का 
अंकन हे। इसके दोनों ओर चंवरधारी पुरुषाकृतियां हँ, साथ ही 
एक-एक ध्यानस्थ जिन मूर्तियों का अंकन हे । पीठिका के मध्य में 
सरस्वती समान कोड देवी (सम्भवतः शांतिदेवी) तथा दायीं ओर गज 
व वा्यीं ओर सिंह का अंकन हे। 

तीथकर पार्वनाथ की वांरा जिले के रामगढ़ स्थल से अवाप्त 
त्वीं सदी की २१५१६ सेमी. माप की रक्तं पाषाण निर्मित मूर्ति 
आजानवाहु खूप में प्रदर्शित है। मूलनायक के दोनों ओर दो 
चंवरधारी सेवक स्थानक मुद्रा मेँ है, जवकि पादपीटिका पर 
सिंहाकृतियों सहित सुदर्शन चक्र का अंकन हे । ज्ञातव्य है कि रामगढ़ 
नामक यह स्थल जैन धर्म के मेदवंशीय शासका के काल में खूब 
फलापएूला । य्ह ११वीं से १३बीं शती ई. की जैन तीर्थकर मूर्तियां 
वहुतायत में मिली है जो इस भूभाग में प्राचीन जैन मंदिरों के विशाल 
अस्तित्व व उनके विकसित प्रभाव की स्पष्ट सूचक मानी जा सकती 
हे । इसी क्रम मेँ अटरू से प्राप्त ध्वं सदी की उक्त संग्रहालय में 
प्रदर्शित ५२५३१ सेमी. माप की एक ओर मूर्तिं तीर्थकर पार्श्वनाथ 
की है । इसमें मूलनायक के छत्र रूप में परम्परागत सर्पफणावलियो हँ 
जवकि मूलनायक स्थानक अवस्था में हे । कुचित केश एवं श्रीवत्स के 
चिहून से युक्त इस मूर्ति के दोनों ओर छत्र के निकट गवाक्ष मे अन्य 
तीर्थकरों का अंकन है जिनकी मुद्रा पद्मावस्था एवं बद्धपदुमांजलि में 
है। इस मूर्ति के परिकर मेँ चंवरधारी सेवक, मालाधारी गंधर्व, 


2 १(२९.९. ८४ 20209 









वजवतव्यवप्मप्र ~~~ ^“ " 


गजशार्दूल सहित त्रिभंग मुद्रा मेँ पदुमहस्ता नरनारियों का आकर्षक 
अंकन हे । नीचे दायीं ओर अदधसुखासन में विजोरा फल लिये यश्च 
तथा वायीं ओर अपनी गोद मं एक शिश्यु को लिए एक मात्रका 
शिशुमति यक्षणी का अनुपम अंकन हे। ये सभी माननीय खो की 
मूर्तियां आकर्षक केश विन्यास तथा विभिन्न आभूषणों से अलंकृत 
ह । 

वांरा जिले का पुरास्थल शेरगढ़ प्राचीनकाल मं कोशवर्धन नाम 
से विख्यात रहा है । यहां के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि यहां 
प्राचीनकाल से जैन धर्म का जो प्रभाव रहा वह आज भी जीवन्त हे । 
कोटा के संग्रहालय में यहां के ११०५ ई. के एक संरक्षित अभिलेख 
का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता टे कि तीर्कर नैमीनाथ का 
महोत्सव यहा नये चैत्य में मनाया गया था। इस समारोह का 
संचालन वीरसेन ने किया धा। यहं के एक अन्य संवत्‌ ११६१ के 
शिलालेख में यह भी उल्लेख हे कि खण्डेलवाल जेन श्रेष्ठि के पुत्रं 
द्वारा रत्नत्रय (तीधंकर शातिनाथ कुंधुनाथ अरनाथ) की मूर्तियों का 
निर्माण किया गया। इसी क्रम में एक अन्य प्रभावोत्पादक मूर्तिं 
सर्वतोभद्र की है । कुचित केश युक्तं यह मूर्तिं ११५३८ सेमी. माप 
तथा वीं सदी की है। रक्त पाषाण पर निर्मित इस मूर्ति मं जेन 
तीर्थकर चारों दिशाओं मे देखते हुए अत्यन्त सौम्य मुद्रा मेँ खड हे । 
तीर्थकरों की लम्बवत्‌ लटकती कानों की लोर्वे, घुटने के नीचे जाती 
भुजां (जिनकी उगलिया विशेष मुद्रा में हँ) हे । प्रतीत होता हे जेन 
धर्म के समवसरण भावों को ध्यान में रखकर यह मूर्तिं निर्मित कीं 
गई होगी । सर्वतोभद्र की एसी मूर्तियां का अंकन ७वीं-स्वीं सदी से 
प्रारम्भ हुआ माना जाता हे । जेन धर्म में इस मूर्ति को सभी ओर से 
मंगलकारी माना जाता हे। 

संग्रहालय के संख्याक ६२५ पर प्रदर्शित एवं काकूनी से अवाप्त 
१२वीं सदी की १२२४२८० सेमी. माप की रक्त पाषाण मूर्ति तीर्थकर 
शातिनाथ की है जो कायोत्सर्ग मुद्रा में ह । मूर्ति के परिकर भाग में 
आसनस्थ उपासक, गज शार्दूल सहित श्रावक श्राविकाएं तथा 
चंवरधारी सुन्दरियों का अंकन हे । मूर्ति की पीठिका पर उत्कीणं लघु 
मूर्तियों मे हाथ जोड श्रावक, अरद्धसुखासन में चतुर्भुजी यक्ष-यक्षिणी 
तथा मध्य की रथिका में हिरण युगल का आकर्षक प्रेमालाप युक्त 
अंकन हे । ज्ञातव्य कि वांरा जिले के सारथल कस्बे की परवन नदी के 
तट पर स्थित प्राचीन स्थल काकूनी अपने अनुपमेय स्थापत्य, कला, 
वास्तु तथा मूर्तिकला के लिये प्रसिद्ध रहा है । इस क्षेत्र की जेन 
मूतिंकला मे भव्यता के साथ-साथ सूक्ष्मता का अनूठा संगम 
देखने को मिलता है । यह पूरा क्षेत्र पूर्वं में परमारों, प्रतिहारो 
तथा चौहान शासको के अधीन रहा है । इसी स्थल से जेन धर्म 
की कुछ अन्य विशिष्ट मूर्तिर्या संग्रहालय में प्रदर्शित है जो 
लगभग ११वीं-१रवीं सदी की जेन मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व 
करती हैं । 

संग्रहालय के संख्यांक ५६२ पर प्रदर्शित १२०९६१० सेमी. 
माप की जेन पद्मावती देवी की मूर्ति प्रभावोत्पादक है । काकूनी से 
अवाप्त इस देवी को तीर्थकर पारश्वनाथ की यक्षी व यक्ष धर्णेन्द्र की 
अर्धागिनी माना जाता है । सप्तसर्पषठत्र एवं आकर्षक जूडे युक्त अनूठे 
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केश विन्यास के प्रभा मण्डल मे षटभुजी देवी पद्मावती अपनी ग्रीवा, उसके नीचे शूकर का अंकन दिखाई देता है जो मूर्तिकला की दृष्टि से 
कटि प्रदेश तथा भुजाओं में अनेक सुन्दर आभूषण धारण किये है । ये महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी क्रम में संख्याक ५३५ पर 
आभूषण गलसटी, हार, हंसली व मुक्तामाल के खूप में है । देवी के २०३१७ सेमी. माप की १२वीं सदी की जैन यक्षिणी का प्रदर्शन 
कानों में कुण्डल व ओगनी (कान के ऊपरी लोल में) भुजाओं मे दुष्टव्य हे । इसका शीश भाग इतना अधिक कलात्मकं हे कि इसमें 
वाजूवन्ध, टा, कटि में करधनी तथा पावो मे पायल का अंकन है । आग्रलुम्बिनी युक्त परिकर के मध्य सूक्ष्म जैन तीर्थकर का अंकन हे, 
मूर्तिं के शीषं भाग पर चैत्यवृक्ष का अंकन है जिसके ध्यान मुद्रा में जो इसे जेन यक्षिणी प्रमाणित करता है। मूर्ति के केश विन्यास 
आसनस्थ तीथकर सम्भवनाथ (जिनका लांछन चिहून रूप में अश्व अत्यन्त आकर्षक है जवकि कानों मे कुण्डलं का प्रभावी अंकन ह। 

डे) का अंकन हे । इनके नीचे दोनों छोरों पर ध्यानस्थ एवं पद्मासन संग्रहालय में प्रदर्शित वांरा से अवाप्त ११वीं सदी की तीर्थकर 


व॒वद्धपदुमांजलि मुद्रा की पोच व सप्त सर्पछत्रधारी तीर्थकर 
पार्वनाथ की दो मूर्तियां उत्कीर्ण हे । इस मूर्तिं की पीठिका पर एक 
भग्न लेख हे, उसका संवत्‌ ११५६ ही पठन मेँ आ पाया हे। 


महावीर स्वामी की १३२५९७६ सेमी. माप की मूर्ति ध्यानमुद्रा में हे। 
प्रभामण्डल युक्त इस मूतं का परिकर एवं शीशभाग जोड़ा गया प्रतीत 
होता हे । मूर्ति की कोहनी से नीचे तक हाथ एवं घुटने से नीचे तक के 


संग्रहालय के क्रमांक ६२१ पर प्रदर्शित १२५६५ सेमी. माप पैर भग्न हं । परिकर के शीश भाग पर कायोत्सर्ग मुद्रा मेँ दो जैन 
की रक्तं पाषाण पर वनी तीर्थकर विमलनाथ की मूर्तिं १२वीं सदी की ूर्तियों का अंकन हे । इनके ठीक नीचे उड़ीयमान मालाधर उत्कीर्ण 
हे । इसमे मूलनायक कायोत्सर्ग मुद्रा मे स्थानकावस्था मे हे । कमल हे । मूलनायक के दोनों ओर चंवरधारी मूर्तिर्या है । नीचे के आसन के 
पत्रों से सुसज्जित परिकर मं दोनों ओर की रथिका मँ आसनस्थ समानान्तर दोनों ओर दो-दो जिन मूर्तया है, जिनमे दो कायोत्सर्ग 
एक-एक पुरुष व नारी की चतुर्भुजी मूर्तियां उत्कीर्ण है । परिकर के एवं दो ध्यानमुद्रा मे उत्कीर्ण हँ । पीटिका पर मध्य में कीर्तिमुख व 
सर्वोपरि भाग में कुछ उपासकों को घटाभिषेक करते उत्कीर्ण किया उसके दोनों ओर एक-एक सिंह का उत्कीर्णन ह । पीठिका के दोनों 
गया हे, जो अत्यन्त कलात्मक हे । पेरों के समीप दोनों ओर छोरों पर दिहस्त सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी की मूर्तिर्या ह। 


तीन-तीन परिचारको का अंकन हे जिनमें से मध्य की एक नारी को 
जंघा पर हाथ रखे हुए चित्ताकर्षक अंकन हे । मूलनायक की पाद 
पीठिका के मध्य में मालाधारी गंधर्वा के मध्य सुदर्शन चक्र ओर 


-जेकी स्टूडियो, १३-मंगलपुरा, आलावाड (राज.) 
मोबाइल 09829896368 
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इतिहास, सत्य को उजागर करने क क्छिखिा व पदर जाना 


कभी-कभी यह कहना भी गलत नहीं है कि क्रमशः सत्य विलुप्त 
होता जा रहा है । क्या यह चिंतनीय नहीं है? 

इतिहास सत्य को उजागर करने के लिए पढ़ा ओर लिखा जाता 
हे । इतिहास के विद्यार्थी को हर पल जो वीत चुका है उस पर दृष्टि 
रखना होती हे । पहले तो जमीन में दवे पड़े या कुएं, तालावों में 
इधर-उधर घुस गये पुरावशेषों की ही खोज करना पड़ती थी, जो 
प्राकृतिक विपदाओं का परिणाम होते थे। पर जव से मनुष्य पढ़ा 
लिखा हआ है ओर भिन्न-भिन्न धार्मिक मान्यताओं से उवलता हुआ 
हो गया हे, तव से इन पुरावशेषों की खोज का दायरा कई गुना वड़ा 
हो गया हे । मनुष्य ने कुटिलता वश, पुरावशेष यदि मूर्तिं या शिल्प के 
रूपमे है, तो उसे खण्डित कर दो । लिखे को मिटा दो, उसे कपड़े 
पहना दो, या श्रंगारित कर दो। अन्य विचारों के साहित्य को मिटा 
दो, या अन्य विचारों मेँ थोडा ऊचा-नीचा कर अपना कहकर 
प्रचारित कर दो । इन क्रियाओं से भ्रम फेला दो । पठने वाला उलञ्च 
जायेगा । अव इतिहासकार क्या कर? एेसी ही कुछ सामने आई 
समस्याओं का उत्तर दूढने का प्रयत्न यहां किया गया हे । 

यह सव को स्पष्ट है ओर इतिहास सिद्ध है कि श्रमण जेन, 
वेदिकं ब्राहमणो से पूर्व, अस्तित्व में थे। पहले तो सव ऋषभ को 
मानने वाले भरतखंडवासी थे, किन्तु ऋग्वेद की ऋचाओं के वाचन 
(करीव ६५०० से ७००० ई. पूर्व) के वाद विचार भिन्नता बढ़ी 
ओर वेदानुयायी ब्राहमण समूह ओर उनके मानने वाले वटढ़ गये । दो 
फड़ हो गई । यहां से इतिहास के विद्यार्थी की कटिनाई वठ्‌ गई। 
ऋग्वेद वाचन से पहले की घटनाओं को हम भले ही फाइल पेड मं 
वंधकर रख दं पर जो सामने स्पष्ट है, उसे तो दोहरा लं । इस काल 
के तुरन्त बाद (६००० से ६५०० ई.पूरव) में प्रतापी राम का जन्म 
हुआ ओर रामायण का कथानक अस्तित्व मेँ आया । इस कथानक 
कातो विस्तार बहुत बड़ा है, पर दो ही घटनाओं का संदर्भ हम लेते 
हें । राम का जन्म अयोध्या मेँ हुआ इसी कारण रामलला का मंदिर 
अयोध्या में था, इस मंदिर को वावर्‌ के आदेश से (१५८२२८२६ मे) 
ध्वस्त कर मस्जिद मेँ परिवर्तित कर दिया । राज्य वावर मुसलमानों 
का था इसलिए मस्जिद को मान्यता दे दी गईं ओर रामलला के 
इतिहास को ५०० वर्षं तक अमान्य रहना पड़ा । लंबी कश्मकश के 
पश्चात्‌ रामलला का वनवास समाप्त हुआ ओर २०२० में न्यायिक 
निर्णय के अनुसार पुनः राम का विशाल मंदिर बन रहा है ओर 
मरिजद अमान्य कर दी गड हे। 

पर इस विवरण मेँ एक एतिहासिक तथ्य भुला दिया गया हे कि 
रामलला के मंदिर के पूर्वं उसी जगह एक श्रमण जैन मंदिर था। एेसा 
हो सकता हे क्योकि जैन धर्म पुराना है । जैन पूजित राम भी यहीं 
जन्मे थे । इसी अयोध्या मेँ जन्मे थे । 

इस विवाद को टालने के लिए सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने 
उत्खनन किया ओर मंदिर के स्तंभ वहो मिले जिन पर जेन प्रतीक 
मिले । इन्हें देख कर नया विवाद खडा न हो, इस आशय से उत्खनन 





(-) डा. सूरखजमल बोबटा 


वंद कर दिया गया । इसके वावजुद उसे प्राचीन मंदिर अवश्य कटय 
गया । यह वैदिक मंदिर था एसा भी नहीं कहा गया पर यह भी नहीं 
कहा गया कि ये जैन मंदिर था । देखें चित्र 

(संदर्भ- क्या वावरी मस्जिद मूलतः जेन मंदिर था ? लेखक 
प्रो. भागचन्द जेन भास्कर 

प्राचीन तीर्थं जीर्णोद्धार, अंक -नवम्बर २०१६ पृष्ट १३) 

अव क्या करे? देश का वातावरण खराव करना नहीं, न्याय 
पालिका के सामने प्रश्न खडा करना नहीं । संख्या में कम राष्ट्रीय 
जेन करं तो क्या करे? राम तो एक ही हे। 

मुसलमानों ओर हिन्दुओं दारा जेन मंदिर तोड़कर अपने 
धार्मिक स्थल वनाने के कड उदाहरण हें । मंदिरों ओर मूर्तियों को 
तोडना ओर लूटना ये मुसलमान अपना धमं समञ्चते थे । सभी प्रमुख 
स्थानों मे उन्होंने हिन्दू ओर जेन मंदिर तोडे। उनके मलवे से उन्होने 
मस्जिद वना दीं । इसके कई एतिहासिक प्रमाण है । जेसे- 

१. देवल मस्जिद, निजामावाद- वीं सदी में मुहम्मद विन 
तुगलक द्वारा जेन मंदिर तोड़कर वनाई गई थी। 

२. टीपू सुल्तान द्वारा केरल पर्‌ आक्रमण कर ध्वस्त किया गया 
जेन मंदिर गोव पन्नमार (केरल) में हे । 

३. अजमेर में स्थित मस्जिद “अढाई दिन का ्ओोपड़ा' 
कुतुवहीन एवक ने जेन मंदिर तोड़कर वनाया था । 

४. जामी मस्जिद खंभात जिला आणंद, अलाउद्दीन खिलजी 
दारा ई. १२६६ मे, राजकुमारी सुदर्शना का जेन मंदिर तोड़कर 
वनाई गई थी । इसमें न भटककर हम मूल विषय पर आये । हिन्दुओं 
द्वारा जैन मंदिरों के विनाश के भी एसे ही संदर्भ हे । उन्हे दोहराकर्‌ 
विवाद पेदा नहीं करना चाहिए। 

यहाँ स्मरण करना उचित होगा कि अयोध्या से संदर्भित एक 
आलेख इसी पत्रिका में छपा हे । 

अयोध्या (जुलाई २०२०) पृष्ठ संख्या १२, १३, १४, १५। इस 
“अतुलनीय अयोध्या आलेख में अयोध्या का अस्तित्व आदिनाथ से 
लेकर वर्तमान काल तक पहचानने का प्रयत्न किया गया डे । में 
समइमता हू अभी समय है कि सभी लोग उस दुष्ट से भी अयोध्या 
का इतिहास देखें ओर जैन दृष्ट से तथ्यों को संकलित कर नये 
रामलला के मंदिर के प्रवेश दार पर उन्हें एक शिलापद् पर अंकित 
कर लगवाना चाहिए, ताकि आगे भी लोग जानें कि यह मदिर केवल 
रामलला का ही नहीं वरन्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी है, जो अंत 
मे श्री विष्णु में ही नहीं समाये थे, वरन्‌ स्वसाधना कर, तपस्या कर, 
मरण को प्राप्त हए थे ओर मांगीतुंगी से मोक्षगामी हुए थे । वह मंदिर्‌ 
रामलला का ही रहे, किन्तु जैन दृष्टिकोण को उजागर करने वाला 
एक शिलालेख बड़ अक्षरों मे लिखा लगा होना चाहिए । 

रामलला मंदिर से लगा हुआ पवनयुत्र हनुमान का मंदिर भी हे। 
वैदिक चिंतन ने वानरवंशी द मान को वानर (बंदर) टी बना दिया, 
जो हनुमान के प्रति अन्याय हे। जेन चिंतन के अनुसार, हनुमान 
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अंजनेरी- १०८ जैन मंदिर थे जहां. .. 
नासिक-त्रयंवकेश्वर मार्ग पर २२ किलोमीटर दूरी पर 
अंजनेरी गांव मौजुद हे । जेन रामायण अनुसार हनुमान का जन्म 
„ _  अंजनेरी की पर्वत गुफा में हुआ था। उनकी माताके नाम से ही 
~~ इस गांव को अंजनेरी एवं पर्वत को अंजनगिरी नाम पड़ा ठे । यहा 
क + किसी समय में १०२८ जैन मंदिर थे। आज गांव एवं पहाड़ी पर 
| ह भग्नावस्था मे 99 जैन मंदिर शेष है । हेमाडपंधी पद्धति से वने इन 
~ मंदिरों में से ६ जेन मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने मान्यता 
[4 दी हे। अन्य २ मंदिर जैन देवी-देवता या यक्ष-यक्षिणी के होने की 
= ~ संभावना ठै। सभी मंदिरों वेदी वनी हुई टै । इन मंदिरों के 
= न ह ~! आसपास जेन तीर्थकरों की असंख्य कायोत्सर्ग एवं पद्मासन मे 
क 3 अ मूर्तियां विखरी पड़ी टै। अनेक नक्षीकाम कयि हुए खंमे, 
द ॐ शिलाखण्ड, यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियां भी अस्त-व्यस्त पड़ी हृडं हं । 
">  मानस्तंम के अवशेष भी दिखाई पड़ते टे । १ मंदिर म संस्कृत ` 
1 2 -८८- भाषामें लगे ईसं. ११४० कं शिलालेख अनुसार अंजनेरी ग्राम मं 
1 0 .सं. १०३६-१०४१ में चंद्रप्रभु तीधंकर का मंदिर्‌ वनाया गया 
। छ ^ 72 धा। महासामंत सेऊणदेव इनन चं्रप्रभु मंदिर के लिए दान देने 
# का उल्लेख है । सन्‌ १६७६ मेँ अंजनेरी ओरंगजेव के आधिपत्य मे 
द| था तव यहां के जैन मंदिर ध्वस्त कर दिये गये थे। सन्‌ १७० मं 
ऋ अंजनेरी पर मराटा पेशवाओं का आधिपत्य हआ तव इन मंदिरों 
कफे जीर्णद्धार का प्रयास हुआ। इस तथ्य की पुष्टि 
# आर्कियोलोजिकल सर्वे ओंफ इण्डिया दारा भी की गड ट । 
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से सिद्धय चटकः एवं थोडा चलकर आप ऊपर पर्हचते दै । वहां एक गुफा मे महादली हनुमान की माता 
0 यनमा का जतम हा थ इल गुणान ३ फीट ऊँची आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दिवार प कोरी हुई 
पर अद्वितीय पद्यासन मे एक एवं आबु वाजु पे २ कायोत्सर्ग अवस्थाओ मे जिनप्रतिमा है। दुसरी गुफा क 
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स्थापित किये पर करटी पछ युक्त ठनुमानवंशी नदीं थे। दसन लाख 
वर्षो के वाद अजितनाथ व सगर चक्रवर्ती का काल आया जिसमें 
गंगावतरण हआ । वहां भी कीं पशुखूप वानर का मनुष्य समाज मं 
अस्तित्व नहीं था। उसके वाद दस वारह लाख वर्षं गुजर गये । कई 
महापुरुष अवतरित हूए । उन्होने अध्यात्म का प्रभाव मानव समूह को 
समञ्चाया । शीतलनाथ के काल में विचार विभननता के संकेत मिलते 
हें । दान के स्वरूप को लेकर विचार भिन्नता उजागर होती ै। 


पवनंजय-अंजना से जन्म लिये चरम शरीरी, परम शक्तिशाली, 
ज्ञानी विद्याधर वंशी (विना प्छ वाले) मानव थे। वे अंजनगिरी की 
गुफा में जन्मे थे । उन्होने राम रावण युद्ध में महत्त्वपूर्णं सेनापति क 
समान कार्य किया था। अंजनगिरी की गुफा नासिक के निकट ही हे । 
८००० वर्षं वाद भी श्रमण चिंतन के अनुयायी आज भी अंजनेरी की 
गुफा मे जन्मे हनुमान को पूज रहे हे । हनुमान की माता अंजना सती, 





दुःखों मे कई वषो तक जीती रही जेन उस नारी रत्न का वंदन कर्‌ 
रहे टै । किन्तु उनमें इतनी जनसंख्या सामर्थ्य नहीं है कि वे कह सकं 
कि भाई हनुमान को अवश्य प्रजो किन्तु पंछठ वाले वन्दर के रूप मं 
नहीं । विश्व का जनमत वड़ी मुश्किल से इस मान्यता से वाहर्‌ 
निकला है कि मनुष्य के पूर्वज वंदर थे । उन्हें भी स्पष्ट हो गया है कि 
मनुष्य सीधे खड़ होता है ओर एेसे मस्तिष्क का स्वामी हे, जिसमें 
१००० अरव (१०० विलियन) से अधिक ज्ञान तन्तु हैं । जिन्हं नाड़ी, 
संवेदन सूत्र ओर स्नायु भी कहा जाता है! इन ज्ञान तंतुओं में 
आपसी संदेश सतत चलता रहता हे, कभी रुकता नहीं । मनुष्य की 
निर्णय क्षमता, प्रकृति के साथ संतुलन क्षमता, स्वयं के शरीर की 
क्षमता का विकास इस मस्तिष्क कं साथ जुड़ा हआ हे । आकाश मं 
उडने वाले साधनों का विकास करना, समुद्र मे यात्रा कर लेना सव 
इसी क्षमता का व्यक्त रूप हे । विद्याधर वानर वंशी हनुमान एेसी ही 
क्षमताओं का धनी था तभी तो वह, वह सव कुठ कर सका, जो 
उसने किया । वानर की शरीर रचना से हनुमान की शरीर रचना से 
भिन्न थी । वे शुद्ध मनुष्य थे । 
यह ज्ञात इतिहास हे कि उत्तर भारत का मानव समूह अधिक 
दार्शनिक अवधारणाओं से भरा-पूरा था। यह एक संयोग था कि 
ऋषभ ने २०-२२ लाख वषं पर्व, उनके गृह त्यागी वनने के वाद, 
विद्याधर वंशियों को जो दक्षिण में रहते थे, उनसे जुड़ाव बनाया था। 
नमि विनमी को राज्य देकर, समस्त दक्षिणांचल में रहने वाले 
विद्याधर वंशियों को उत्तर से जोड़ा गया था । उस समय भी दक्षिण के 
विद्याधर वंशी भोतिक ज्ञान-विज्ञान मं उत्तर भारत वंशियों से उन्नत 
थे । उनके पास विमान थे, शस्त्रो मे कईं उन्नत शस्त्र थे । यह स्थिति 
रामकाल के पूर्वं तक वनी रही, किन्तु संघर्षं का कोई कारण पैदा 
नहीं हआ । हो सकता है उत्तर भारती अपने को श्रेष्ठ कहते रहे हों 
ओर दक्षिणी भारतीयों को जंगली कहते रहे हों । शायद वानर वंशी 
हनुमान को पूंछ वहीं से मिली जवकि वे मनुष्य जैसे मनुष्य थे। 
कथाकारों ने उन्हें पशु वना दिया था। 
राम के पर्वं का, भारतवर्षं का सही इतिहास केवल श्रमण 
परंपरा ने सम्हाल कर रखा हे । इसी कारण उसके नायक भी अत्यन्त 
तकसंगत है । राम की विजय यात्रा भी दक्षिण के विद्याधर वंशियोँ की 
क्षमता के कारण संभव हो पाई । उनके सहयोग से ही आकार ले 
पाई । 
श्रमण परपरा ने कभी दक्षिण भारतीयों को, कपिरूप में पष्ठ 
धारी नहीं माना । युगलिया समाज में भी कोई मनुष्य पछ धारी नही 
था । पूर्वं भव की धारणाओं में भी मनुष्य को पछ वाला वंदर नहीं 
वताया गया है । 
विद्याधरवंशियों से संवंध होने के वाद भरत चक्रवती पहली वार 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्वं की ओर गये ओर सबसे घनिष्ठ संबंध 





आर्थिक परिवर्तन के सदेश भी मिलते हें। 


यह विचार भिन्नता निरन्तर वठ़ती रही, निसने-विकृति, 


वैमनस्य, ओर विवाद को वढ्ाया, किन्तु मनुष्य-मनुष्य नहीं रहा, 


पशुख्प मेँ नहीं वदला । ईक्ष्वाकुवंश में भगवान्‌ मुनिसुव्रत के काल मं 


विजय नामका एक राजा हआ। उसके वंश में सुंदर्‌, कीर्तिधर्‌, 


सुकोशल, हिरण्य रुचिनधुष , सोदास, सिंहस्थ आदि राजा हए । इसी 
ॐ 


वंश में हिरण्य कश्यप हुआ । उसके पंजस्थल, कुकुत्सथ ओर उसके 
रघु हआ । उससे ही रघुवंश चला। रघु से अनरण्य नाम का पुत्र 
हआ । अनरण्य की रानी पृथ्वी मती थी। उनके दो पुत्र हए दशरथ 
ओर अनन्त रथ । अनन्त रथ तो अपने पिता के साथ संन्यास लेकर 
मुनि हो गया ओर राज्याधिकार दशरथ को प्राप्त हृए । राम उन्हीं 
दशरथ के पुत्र थे, चार भाईयों मे सवसे वड । उसके वाद की कहानी 
सवको पता है । 

उसी समय नारद का अस्तित्व भी हुआ। एक विचारों को 
जोड़ने, तोडने, मोडने वाला व्यक्तित्व । नारद को पहचानना भी कथा 
शिल्पियों की वड़ी योग्यता थी । 

भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्थं नाम का एक विशाल पर्वत था 
जो अव भी हे। अलग नाम से पहचाना जाने वाला उसकी उत्तर 
श्रेणी ओर दक्षिण श्रेणी, दो श्रेणियां थीं । उत्तर श्रेणी की राजधानी 


अलकावती ओर दक्षिण श्रेणी की स्थनपुर थी। इन श्रेणियों में 


विद्याधरो का निवास था । इनकी कई जातियां थी, जेसे राक्षस, वानर, 
ऋक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि। यह सभी अपने ज्ञान विज्ञान से युक्त 
होने के कारण, उत्तर भारतीयों को भूमि गोचरीय कहते थे ओर 
अपने आपको प्रेष्ठ मानते थे। वे आकाश मार्गं से जाने-आने में 
सक्षम थे। श्रमण परम्परा के अनुयायी थे। 

इसके विपरीत उत्तर भारतीय अपने आपको दार्शनिक ओर 
उच्च मानवीय मूल्यों का स्वामी मानते थे ओर विद्याधर वंशियों को 
हलका मानते थे । संभवतः इसी कारण वानर वंशी हनुमान को उत्तर 
भारतीयों द्वारा वानर (बंदर) ही वना दिया गया। 

विजयार्थं की दक्षिण श्रेणी में श्रीकण्ठ का राज्य था। उस द्वीप में 
वानर बहुत अधिक थे, इसलिए वे वानर वंशी कहलाये । उसी कं वंश 
मे अमर प्रभ राजा हुए । उसने अपनी ध्वजा, मुकुट, छत्र, तोरण 
ओर द्वारो पर वानरो के चिहून खुदवा दिये ओर वानर वंश विख्यात 
हो गया । राक्षस ओर वानर वंशियों मे बडा प्रेम भाव था। 

राक्षस कुल में रावण का जन्म हुआ ओर वानर वंश में हनुमान 
का जन्म हुआ। सीता हरण के पूर्वं रावण, हनुमान का बहुत आदर 
करते थे। हनुमान अत्यन्त सुन्दर, बलवान ओर बुद्धिमान पुरुष थे । 
हनुमान ने रावण को कई युद्धो मेँ सहयोग दिया था। 
क्या राम के इस परम भक्त हनुमान को उसकी उचित पर्याय 


प्रकी नन्तीशिजीलास्व्रः 
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नहीं दे दी जानी चाहिए ? हनुमान को बंदर ओर रावण को दस 
सिरवाला (दशानन) राक्षस प्रतिपादित कर हमने, उत्तर भारतीयों ने 
अपने आपको श्रेष्ठ प्रतिपादित कर दिया हो, किन्तु तथ्यपरक 
इतिहास को खड़ा करने के दायित्व से हमने मुंह मोड़ लिया । 
क्या हो गया जेन मंदिर को रामलला का मंदिर बना देने से 
ओर रामलला के मंदिर को तोडने ओर उस पर बावरी मस्िद बना 
देने से ? केवल इतना ही हुआ होगा कि उस समय मंदिर ओर 
मस्जिद वनाने वालों के भोतिक सामर्थ्य की प्रशंसा हुई हो, पर एेसा 
तो नहीं हुआ कि जेन धर्म का आत्मा आधारित चिंतन समाप्त हो 
गया हो, या क्रिया कांड आधारित हिन्दू धर्म समाप्त हो गया हो ओर 
इस्लाम अजर अमर हो गया हो । एेसा कुछ भी नहीं हुआ । थोडे 
समय उस कार्य को सम्मान व प्रशंसा मिली हो पर कोई भौतिक 
निर्माण अजर अमर नहीं हो गया | 
यह सत्य रामलला का नवीन भवन निर्माण करते समय भी हमें 
मन ओर मस्तिष्क में जीवित रखना चाहिए । इतिहास की धारा को 
हमें स्वीकार करना चाहिये । 
रामलला का मंदिर पुनः वनना, मुसलमानों की नासमञ्ची का 
प्रमाण हो सकता हे व हिन्दू क्षमता का पुनर्जीवीकरण हो सकता हि 
पर इतिहास तो चाहेगा कि जेन, हिंदू ओर इस्लाम की गतिविधियों 
को एक जगह शिलालेख मे दिखाया जाये ताकि यह प्रमाण रहे कि 
२१वीं सदी का भारत ताकिंक व धार्मिक उडानों का समदर्शी था। 
टे यह तथ्य आत्मसात करना होगा कि ऋषभ, राम ओर 
वावर्‌ समय के चले कदम थे । आधुनिक वेज्ञानिक अवधारणायें पता 
नदीं कोन सा कदम हो जाये पर वह भी काल का चला एक कदम ही 
होगा । पता नहीं इसके वाद का काल मानव को किस ओर मोडने का 
प्रयत्न करे इसके लिए हमें आग्रहं से मुक्त, ज्ञान से युक्त खुली 


दुष्ट रखना होगी । स्मरण रहे मानव न बंदर है न राक्षस टै, वह तो 
प्रकृति प्रदत्त क्षमतावान मस्तिष्क का स्वामी े। 

इतिहास के खुले दार उस मस्तिष्क का अभूतपूर्वं ग्राफ होगा । 
प्रस्तावित शिलालेख की विषय वस्तु निम्न प्रकार हो सकती 

अयोध्या, ज्ञान भारतीय सभ्यता का, उसके विकास का प्रथम 
पायदान है । 

ऋषभदेव से लेकर श्रीराम तक करं कर्म, आध्यात्म व मानवता 
के समर्थक, समदशीं महापुरुषों ने यहीं जन्म लिया ओर इसे ही 
राजधानी वनाकर भारत व विश्व के मानवता प्रेमी राष्ट्रँ पर 
भावनात्मक राज्य किया । 

अनेकान्त व प्राणिमात्र के प्रति प्रेम व सवका विकास उनका 
लक्ष्य था। 

मूलतः जेन मंदिर, वाद मेँ वने राम मंदिर को ध्वस्त कर उसी 
स्थान पर सन्‌ १५२८-२६ मँ वावरी मस्जिद का निर्माण धार्मिक 
उन्माद से प्रेरित होकर किया गया । यह इतिहास है । 

एेतिहासिक तथ्यों से यह प्रमाणित होने के वाद कि मूलतः इस 
स्थान पर राम का मंदिर धा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह 
निर्णय दिया कि इस स्थान पर केवल राम मंदिर ही बनाया जा 
सकता हे। 

तदनुसार यह राम मंदिर-जेन धर्म व वैदिक धर्म के आदेशं को 
समेटे हुए विश्व को धार्मिक समन्वय का संदेश देता है। 

धर्म, युद्ध का कारण नहीं होना चाहिए । 

-ज्ञानोदय फारण्डेशन, ६८२, स्नेहलतागंज, इन्दौर (म.प्र) 
मोवाइल : 09685991565 


पष्ठ 9६ का शेव. . -(ग्वालियर के गुजरी महल पुरातत्व च्मह्ालय दी प्रतिमायै) 


““पंचास्तिकाय'' टीका की प्रति करवायी । 
विक्रम संवत्‌ १४६७ में पांड्वपुराण भटारक यशकीर्तिं ने 
लिखा ओर १५०० में हरिवंशपुराण की रचना अपभ्रंश भाषामे की 
गड, इन्टोने टी जिनरात्री कथा, रवित्रत कथा ओर चंद्रप्रभ चरित 
आदि ग्रन्थ भी रचे। १५३१ विक्रम संवत्‌ में पद्मसिंह ने महाकवि 
पुष्पदंत की अमरकृति आदिपुराण की एक लाख प्रतिलिपियों तैयार 
कृराके विभिन्न मंदिरों मे भेजी थीं । संवत्‌ १५५८ में गोपाचल दुर्ग मे 
भटारक सोमकीर्ति ओर भद्वारक विजयसेन के शिष्य ने 
षटकर्मोपदेश की प्रतिलिपि कराई । संवत्‌ १५६६ में गोपाचल में 
श्रावक सिरिमल के पुत्र चतरु ने ४४ परयो मे नेमीश्वर गीत की 
रचना की थी। 
ग्वालियर काष्टासंघ माधुरगच्छ का भद्रारकपीट था । मूर्तिलेखों 
मँ इस संय के साथ काष्ठासंय माधुरान्वय बलात्कार गण, सरस्वती 
गच्छ का प्रयोग मिलता है । शाखा कं प्रारम्भ के भदूटारक माधवसेन 
मे उनके दो शिष्य, उद्धरसेन ओर विनयसेन की शिष्य परपरा मं 
„ धर्मसेन, भावसेन, सहस्चकीर्ति, गुणकीर्त, 
देवसेन, विमलसेन, धर्मस 2 


यशकीर्ति, मलयकीरति, गुणभद्र ओर गुणचद् भदक ईए । 
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माधवसेन के दूसरे शिष्य विजयसेन से दूसरी परंपरा प्रारम्भ 
हइ । इस परंपरा में विजयसेन, नयसेन, भ्रेयांससेन, अनन्तकीर्ति, 
कमल कीर्ति, क्ेत्रकीर्ति, हेमकीर्तिं एवं कमलकीर्तिं हुए । ग्वालियर के 
इन भटारकों का अपने समय मेँ राजा ओर प्रजा दोनों पर अद्भुत 
प्रभाव था। उन्होने अनेक मंदिरों ओर मूर्तियों का निर्माण कराया, 
अनेक भदटरारकों ने शास्त्र लिखे एवं मह््वपूर्ण ग्रंथों की हस्तलिखित 
प्रतियां तेयार कराई | 

ग्वालियर्‌ जनपद कै प्रतीक स्वरूप गोपाचल दुर्गं पर किये गये 
जेन कलात्मक उपक्रमो का सर्वक्षण करने से एक वात स्पष्ट हो गह | 
कि यह जैन सारस्वत साधना का एक महत्त्वपूर्णं पीठ था जहौ जेन 
मंदिरों व मूर्तियां का समराधन किया गया ओर तीर्थकरों की 
आराधना व आदरांजलिर्या मूर्ति प्रकल्पन द्वारा समर्पित की गई । 
राजवंशं ने उन जेन कलावत को प्रश्रय प्रोत्साहन दिया व जेनग्रथो 
व जेनशिल्प का प्रणयन व निर्माण कार्य संपन्न हुआ। यह 
सांस्कृतिक धरोहर हमारे आज के लिए वरदान हे । उसे पुनः पुनः 
याद कर हम अपने प्राचीन शास्रकारों एवं भट्टारको के ओदार्य व 
अनुकपा को स्मरण कर स्पूर्ति, बल ओज व मेधा प्राप्त करते हे । 
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वोँदपुर-जहाजपुर (ललितपुर, उ.प्र.) का प्राचीन जैन मदिर ओर प्रतिमां 


पुरातत्त्वविदं ओर इतिहासकारों के लिए बंदेलखण्ड क्षेत्र सदेव आकर्षण का केन्द्र रहा हे । इस क्षेत्र में प्रचुर पुरातत्त्व सम्पदा ओर अनेक 
प्राचीन जेन ओर हिन्दू मंदिर पाये गए हँ जो कि समर्पण, भक्ति, स्थापत्य ओर मूर्ति निर्माण कला के विकास की गाथा गाते हं । हिन्दू ओर जेन धर्म 
का प्रचार-प्रसार इस काल की मुख्य उपलब्धि कही जा सकती हे । चंदेल राजाओं ने भी जेन धर्म को समान प्रश्रय दिया एवं धार्मिक सहिष्णुता का 


परिचय दिया । जेन कला ओर स्थापत्य का विकास वुदेलखण्ड क्षत्र मे जेन व्यापारियों ओर शासको के सान्निध्य मं हूञआ। 


अ ऊ कुतो अः को तक ` च्व 
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चांदपुर ग्राम उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले मं स्थित हे । यह ग्राम पुरातत्त्व ओर अवशेषो के लिए विख्यात हे । चोदपुर में पाच मंदिर 
समूह पाये गए हँ जो कि जेन ओर हिन्दू धर्म से संबंधित हैँ । यह स्थान देवगढ़ से करीव १२ किलोमीटर की दूरी पर पूर्वं दिशा में स्थित है ओर 
देवगढ़ से धरया जाने वाली सड़क से लगभग १ किलोमीटर अंदर स्थित है। यह ग्राम वीरान मे स्थित होकर आसी-मुवई रेलमार्गं के पास में स्थित हे। 


निकटवतीं रेलवे स्टेशन धोरा ५ किमी. की दूरी पर है, तथा जहाजपुर वस स्टैण्ड की दूरी २ किमी. हे। 
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जेन मंदिर समूह चोदपुर ग्राम से लगभग आधा किमी. वाहर दक्षिण पूर्वं दिशा मं स्रसी-मुंवई रेल लाइन के पास स्थित हे । क्षत्र लगभग वीरान 
जगह स्थित ह, कुछ ञ्चोपडियां ओर कच्चे मकान नजर आते है । यँ कोई जेन परिवार नहीं रहता हे । जैन मंदिर समूह में कुठ प्राचीन जैन मंदिर, 
मूर्तिर्या, सरदल, पुरातत्त्व अवशेष पाये गए हँ । एक जेन मंदिर पूरी तरह से सही सलामत अवस्था में है, जवकि कुठ मंदिर के मंडप ओर अवशेष 
ही वचे हे । जेन मंदिर में ११वीं शताब्दी की सोलहवें तीर्थकर शांतिनाथ प्रभु की १५ फीट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा विराजमान है । इस मंदिर का 
प्रवेश दार काफी छोटा है जहां ञ्मककर ही प्रवेश किया जा सकता हे । अंदर से मंदिर मेँ शांतिनाथ प्रभु के दर्शन होते हें । शांतिनाथ प्रभु के चेहरे पर 
सौम्यता ओर शांति की ललक दिखाई पडती हे । प्रभु शांतिनाथ की भुजां घुटनों तक लम्बी हैँ ओर दायां हाथ खंडित अवसथा में हे । प्रभ के दोनों 
तरफ कु जेन तीर्थकरों की मूर्तियां उकेरी गयी हैँ, संभवतः मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया हे । ये छोटी जैन मूर्तयो 
खड्गासन अवस्था में ध्यानरत हें इनके शीश खंडित कर दिए गए हैं । मंदिर की वायीं दीवार पर कु जैन मूर्तिर्या पद्मासन अवस्था मेँ ध्यानरत है 
ओर कुछ मूर्तियां खड्गासन अवस्था में सीधी रेखा में उकेरी गयी हे । मंदिर के अंदर मूलनायक मूर्तिं कं पास जिन शासन देवी की मूर्तिं भी उकेरी 
गयी हे । पूरा जेन मंदिर परिसर ही जेन अवशेषो, खंडित मूर्तयो, सरदलों ओर कलाकृतियों से अटा पड़ा हे । कुठ खंडित जैन मूर्तियां को परिसर 
ओर खंडित मंडप की दीवार के सहारे रखा गया हे । अधिकतर मूर्तयो का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है जो किं बलुआ पत्थर है ओर आसानी से 
मिलने कौ वजह से वहूतायत से उपयोग किया गया हे । 











9९ क चै" >$ पि. + # ‡ न 


# 3 2 


इस स्थान के पुरातत्त्व महत्व को देखते हुए कई विद्वानों ओर पुरातत्त्वविदों ने इसे अपनी कितवं मेँ स्थान दिया है । यँ मंदिर के बाहरी 


[मि ~~ 


हरी 
दीवार पर यक्षी अम्बिका, कुवेर यक्ष की मूर्तियां उकेरी गयी हँ जो कि पुरातात्विक दृष्टि सो अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । यक्षी अम्बिका ओर यक्ष कुबेर की 
प्रतिमां लगभग १०ीं-११वीं शतान्दी ईस्वी की है । यक्षी अम्बिका की प्रतिमा दिभुजा के रूप में निरूपित की गयी है जिसके वाम भुजा मेँ शिशु का 
निरूपण किया गया हे साथ टी दायें हाथ में आम्र लुम्बी निरूपित हे । यक्षी अम्बिका आम के वृक्ष के नीचे ललितासन में निख्पित की गयी है । यक्षी 
अम्बिका कं आसन के नीचे उनका वाहन सिंह निरूपित हे । यक्षी अम्बिका के दार्ये भाग मेँ यक्ष कुवेर का निरूपण किया गया है जो कि ललितासन 
मे अवस्थित हे । यक्ष-यक्षिणी के साथ भक्त प्रतिमाओं का भी निखपण किया गया हे । यक्षी अम्बिका का उल्लेख ॐ. मारुति नंदन प्रसाद तिवारी ने 
अपनी पुस्तक मे किया हे । यदं स्थित दिन्द्र मंदिरों मे सहस्र लिगेश्वर ओर विष्णु मंदिर दर्शनीय टै । इस मंदिर के आसपास ओर भी कई इमारतों, 























मंदिरों, स्तपों ओर वावड़यों के अवशेष विखरे पड़ हँ, जिन्हे पुरातत्त्व विभाग सहेजने का प्रयत्न कर रहा हे । 
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यहां पर भी पुरातत्त्व विभाग का वो लगा हुआ है जो कि इस स्थान के पुरातत्त्व महत्व को घोषित करती है, परन्तु इस स्थान की सुरक्षा के 
लिए उनकी ओर से कोई चौकीदार मौजूद नहीं हे । पास ही मेँ एक धर्मशाला भवन भी वना हुआ है जिसका संचालन ललितपुर की जैन समाज के 
दारा किया जाता हे यू तो ये मंदिर पुरातत्त्व विभाग की देखरेख में है, किन्तु यदि कें कि जैन समाज ही इस स्थान की देखरेख कर्‌ रही टे तो गलतः 
नहीं होगा । इस स्थान की पुरातत्त्व सम्पदा की सुरक्षा ओर संरक्षण के लिए ध्यान देने की जखरत हे। 
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लाइन से कुछ 
दूरी पर छह एकड़ जमीन भी खरीदी गई हे । कुछ वर्ष पहले श्रीरणष्ठोरधाम के पास वेतवा नदी से निकली श्रेयांसनाथ प्रभु की प्राचीन प्रतिमा को 
लेकर यहां एक भव्य मंदिर वनाने की योजना हे । पुरातत्त्व विभाग के नियमों के अनुरूप मंदिर की स्थापना की जाएगी । इसके अलावा शांतिनाथ 
भगवान्‌ को लगभग २१ फुट ऊची नवीन मूर्तिं भी स्थापित होगी । यात्रियों के लिए धर्मशाला, आश्रम के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी । 9 
या २ वषं पूर्व यं एक जेन आचार्य ने भी चातुर्मास किया था, जिससे क्षेत्र की स्थिति में कुछ सुधार हआ हे। क्षेत्र का प्रचार-प्रसार होना चाहिए 
ओर आसपास के तीथोँ मेँ पोस्टर आदि लगाने चादिए। कृपया आप अधिक से अधिक संख्या मेँ इस स्थान के दर्शन कीजिए जव भी आप 
ललितपुर या देवगढ़ पधार ओर स्थानीय ललितपुर के लोगों को तो सप्ताह में या महीने में या कभी-कभी जाते रहना चादिए। हम सभी को सहयोग करना 


चाहिए इस क्षत्र के विकास के लिए ओर एेसे ही करईक्षेत्रो के विकास के लिए। 
-मनीष जैन, उदयपुर (राज.) मोबाइल : 09461872124 
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र्त. ओदनी देलीं सर) 
लिर्मल कमार ओरं 
लाश खेरी 

मलहालीरं ध्या जेर, 
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= == तर. दिनेश कुमारं सटी -ख सत्न व कसं 
(पिता जी) (माता जी) 





श्री निर्मल कुमार सेठी श्री हूलासचंद सेटी महावीर प्रसाद सेटी स्व. श्री दिनेश कुमार सेठी 
दिल्ली तिनसुकिया सिल्वर दिल्ली 


दीपावली की हार्दिक शुभकासनाजों के साथ 
सी ट्द््ः 
हरकचद निर्मल कमार जैन चैरिटिबल हद्ट सीतावर 
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`  श्रायीन मावो के विषय नने जानकारी प्ाप्ल हुक ` 


प्रसिद्ध बांधवगढ़ किले (उमरिया) जिला मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बांधवगढ़ रिजर्वं नेशनल पाक में प्राचीन पुरातत्व अवशेषं में यह 
खड्गासन प्राचीन प्रतिमा त्रि्ठत्र युक्त चोबीसवें जेन तीर्थकर महावीर भगवान की जीवंत प्रतिमा है। रामायणकालीन माने जाने वाले 
किले के उत्तरी हिस्से की गुफाओं की खुदाई से प्रथम शताब्दी क ब्राम्ह अभिलेख प्राप्त हुये है। 
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स. कि  - क. 
छत्तीसगढ़ के रतनपुर (विलासपुर) मेँ स्थित पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित वीं सदी कँ प्रसिद्ध प्राचीन मां महामाया 
मंदिर प्रांगण में प्राचीन खड्गासन जैन तीर्थकर प्रतिमा ओर प्राचीन जेन मंदिर के लिंटल व पिलर पर पदुमासन ज॑न 
तीर्थकर प्रतिमा होने से इस मंदिर के आसपास 99वीं सदी के पूर्व मे भी विशाल प्राचीन जेन मंदिर के प्रमाण । 
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दिगम्बर जेन तीर्थ संरश्चिणी महासभा 





निर्मल कुमार जेन सेठी राजकुमार ध सेठी कमल कुमार जेन रांवका 
अध्यक्ष महाम ॥ वरिष्ठ संय॒क्त पहापंत्री 
09891029717 09339826125 09335920972 
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श्री भारतवषीय दिगम्बर जेन तीर्थं संरक्षिणी महासभा द्वारा नवम्बर माह मेँ 
उड़ीसा, गुजरात एवं केरल संभाग के पदाधिकारी मनोनीत किये गये 
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स्वागत € सना नय वलाधक्तादिय एत सह यागााग४। क 
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श्री दिनेशकुमार जेन कमलकुमार वाकलीवाल श्री राजकुमार छावड़ा श्री रवीन्द्र कुमार जैन श्री आर.सी. गांधी श्री सोभाग्यमल कटारिया 


अध्यक्ष-उडीसा कार्याध्यक्ष-उड़ीसा महामंत्री-उड़ीसा मत्री-उड़ीसा संरक्षक-गुजरात संरक्षक-गुजरात 





श्र श्रीचंद गंगवाल श्री राकेशकुमार अजमेरा श्री अजयकुमार संघई शाह आशीष वीरचंद श्री अनिल वडजात्या श्री कुमारपाल मनहरलाल शाह 
संयोजक-गुजरात संयोजक-गांधीधाम संयोजक-सुरेन््रनगर संयोजक-व्यारा ग्राम संयोजक-भावनगर सह संयोजक-भावनगर 










८ १ अ 
श्री विजय पदूमन श्रीमती वनमाला सनतकुमार श्रीमती सुनीता सुकेश 
संयोजक-केरल संयोजिका-केरल संयोगिका-केरल 


ॐ श्रीमती रीगल कोटड़ा जैन, धर्मपत्नी 
४ श्री अमित कोष्ठाल जैन सुपुत्र श्री वीरे 
ऋ कुमार कोटड़ा जेन, उदयपुर (राज.) वह 
|  अल्टोस्टार नैटवक्सं, बैगलोर में प्रंसिपल 

+ ` ~+ इंजीनियर के रूप मेँ कार्यरत है । अमित जी 
+ कोषछाल सुपुत्र री महेन्र कुमार कोछाल जैन 
स्टैण्डड चार्टड वैक बैंगलोर में सीनियर 





























६ (ॐ ^ ऋ क ^ मैनेजर हं ने प्राचीन मंदिरों के जीर्णेद्धार 
क्र | 
~= त | , सहायतार्थं 9१ हजार रुपये प्रदानकर 
+^, विशिष्ट सदस्य बनकर खुशी जाहिर की है। 
नन न तीर्थं संरक्षिणी महासभा परिवार आपका 
श्री नयननंदा ए.व आभार प्रकट करता हआ आपके भवि य 
श्रीमती श संयोजक-केरल » ॐ ` की मंगलमय कामना करता है। 








कक = सिन भि 


-- वव्छ व च्छ -- 





ना च 0 ज ज ज कण नः का क 


त किक 

भक ॥ 
^ # ओ #. ४३ 
>= च: 1 


ति # क ॥ "3 ४ ॥ १ । - 1 
क” । ऋः 44 >= र 
2 । का गि, क्न 14  । 
कि ॥ ^~.4 (; 


मि कवय वि ज याज 





आपने प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार सहायतार्थं १० लाख 
रुपये की राशि प्रदानकर तीर्थं संरक्षिणी महासभा की “वरिष्ठ 
संरक्षक" की सदस्यता ग्रहण की है एतदर्थं धन्यवाद | 









महासभा 
संयोजक एवं सदस्यता 
षः विकास उपसमिति के 
=), महामंत्री श्री नवरतन 
\ जेन, चंडीगढ (पंजाव) 
के निवासी हे । आपको 
चंडीगढ़, सम्पूर्णं पंजाब 
एवं हिमाचल प्रदेश कीं 
जिम्मेदारी सीपी गईं थी 
तब से नियमित खूप से 
गुल्लक योजना एवं तीर्थ 


जीर्णेद्धार के अन्तर्गत सराहनीय योगदान आप दारा प्राप्त हो रहा 
हे। तीर्थं संरक्षिणी महासभा परिवार की ओर से आपका 
वहूत-वहुत आभार एवं साधुवाद । 














(जा ० त्‌ वतय र > न ता = "णण "पणाय 
कक = ` ` 


नन्दन) च ककय 


-- - छलत्य 0 ---------------------------------------- ~~ ९ . र । 


; न कै  ॥ 
प 2; श 
























(राज. ० पचान मंदिगें डर भ स 
सहायतार्थं १ लाख रुपये की राशि ्रदानकर 





संरक्षक सदस्यता ग्रहण की टै ए 
धन्यवाद | 











व्रः (इस्यिाणा) 


"नि आप श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
तीर्थं संरक्षिणी महासभा के राष्ट्रीय 

4 ति ह. उपाध्यक्ष हं । आपने प्राचीन मंदिरों के 
जीर्णोद्धार सहायतार्थं २५ हजार रुपये की 
राशि प्रदानकर “सम्मानित सदस्यता 


ग्रहण की है एतदर्थं धन्यवाद । „ 










क्छ. लान्खा जैन, पसजाव 


आप श्री रजनीश जेन, जिराकपुर्‌ 

#! (पंजाव) की सुपुत्री हँ । आपने दिनांक २६ 
# नवम्बर्‌, २०२० को अपने जन्मदिवस कं 
$ उपलक्ष्य में प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार 

॥ सहायतार्थं ११ हजार रुपये की राशि 
प्रदानकर “विशिष्ट सदस्यता ग्रहण की हे 
एतदर्थ धन्यवाद । 




















स्व. प्रेमचंद जैन (वबावड़ी वाले) फागी 
जिला जयपुर (राज.) की पुण्य स्मृति में श्री 
। (~ १ मदन््रकुमार सुरेन््रकुमार जैन व परिवारीजनां 
7 दारा प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार सहायतार्थ 


५४. # रः 
ध । ^ ११ हजार रुपये की राशि प्राप्त हई । एतदर्थं 


धन्यवाद । 


शओरीमनी नीत्त जैन, चंडीगढ़ 
~) ॑ श्रीमती नीलू जैन धर्मपत्नी श्री नीरज जेन 
चंडीगढ़ (पंजाब) दारा प्राचीन मंदिरों के 
जीणोंद्धार सहायतार्थं ५१ सौ रुपये की राशि 
प्रदानकर (आजीवन सदस्यता" ग्रहण की है 
एतदर्थ धन्यवाद । महासभा परिवार की ओर से 
आपका बहुत-वहुत आभार । 


- ११९६१ 4 ल पग्छव्ल द 





१. 
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मल्हार बिलासपुर (छत्तीसगदर) मे जैन मूतियो का रूपांतरण 


4. १ 
०५ व 


५. 


य वै ॥, व 


४ 
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श्री भारतवर्षीय दिग्म्लर जैन (तीर्थ सरश्चिणी) महासा 


क्र. 


03. 
04. 
05. 
06. 
07. 


|} १, 
ये ई 


| ५१ 
=> 


दान दातार का नाम व पतता 

01. श्री अमित जेन पियूष जैन, प्रद्युम्न भवन, करोलवाग, नई दिल्ली 
02. श्री अमित जन पियूष जैन, प्रद्युम्न भवन, करोलवाग, नई दिल्ली 
श्री राजकुमार सेटी, कोलकाता (प.वं.) दारा 1,43,800/- रुपये निम्न दातारो से प्राप्त हए 


परिचित सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 
परिमित सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 
अतिशय सेटी, कोलकाता (प.व गाल) 
अभिषेक सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 
श्रीमती प्रेमलता पांड्या, कूचविहार (प.वंगाल) 


. श्री सौरभ जेन, जयपुर (राज.) 

. श्रीमती अनामिका जेन, जयपुर (राज.) 

. सिविशा जेन, जयपुर (राज.) 

. सावदर्शी जेन, जयपुर (राज.) 

. श्री संदीप कुमार जैन, जयपुर (राज.) 

. श्री अशोक कुमार वगड़ा, गुवाहाटी (असम) 

. श्री महिपाल पाटनी, गुवाहाटी (असम) 

. श्री राजकुमार जेन छावड़ा, गुवाहाटी (असम) 

. श्रीमती इन्द्रादेवी गंगवाल, डीमापुर (नागालेण्ड) 

. श्रीमती चन्द्रकला पाटनी, डीमापुर (नागालेण्ड) 

. श्रीमती उषा देवी जेन रारा, नलवाडी (असम) 

. श्रीमती संतोष देवी छावड्ा, गुवाहाटी (अस्म) 

. श्री राजकुमार जैन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती ज्ञानादेवी सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती राशि सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

, श्रीमती शालिनी जैन सेठी, कोलकाता (प.व गाल) 

. श्रीमती सूर्या सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती हर्षिता जेन, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती रितिका जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती कामिनी जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती शिवांगी जेन, जयपुर (राज.) 

. श्री दिवास कुमार सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्री आनन्द कुमार जैन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 
. टीनू सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती रश्मि सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्री गणपतराय जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्री संजय कमार्‌ गंगवाल, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्री सुरेन्द्र कुमार गंगवाल, कोलकाता (प.व गाल) 

. श्री भागचन्द जैन रारा, गुवाहाटी (आसाम्‌) 

. श्री मोनू रारा, जयपुर्‌ (राज.) 

. फ्लोरी जेन रारा, जयपुर्‌ (राज.) 

. श्रीमती स्वाती बडजात्या, गुवाहाटी (आसाम) 

, श्रीमती एकता पाटनी, दिनहद्रा, जिला-कू चविहार (प.वंगाल) 
. श्रीमती स्वाती जैन रारा, जयपुर (राज. 

. श्री आलोक जैन बड़जात्या, गुवाहाटी (आसाम) 
, श्रीमती शालिनी जैन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 
44. 
45. 
46. 


श्रीमती सूर्या सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 
श्रीमती हर्षिता जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 
श्रीमती रितिका जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 


धनराशि 


1,008.00 
1,008.00 


2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 


(दिनांक ०१-०८-२०२० से ३०-०६-२०२० तक समाज के 


( “गुल्लक योगनट' से ण्टव्ठ दएनराशि ) गुल्लक योगनाः से प्रणप्ठ दानराशिः )|( “गुल्लक खगन खे यण्य्त दानरारश 


क्र. 


47. 
48. 
49. 
50. 
51. 


दान दातार का नाम व पत्ता 


श्रीमती कामिनी जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 
श्रीमती शिवांगी जैन, कोलकाता (प.वंगाल) 

श्री दिवास कुमार सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

श्री आनन्द कुमार जैन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 
टीनू सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती रषिम सेटी, कोलकाता (प-वंगाल) 

. श्री अशोक कुमार वगड़ा, गुवाहाटी (आसाम) 

. श्री महिपाल पाटनी, गुवाहाटी (आसाम) 

. श्री राजकुमार जैन छावड़ा, गुवाहाटी (आसराम) 

. श्रीमती इन्द्रा देवी गंगवाल, डीमापुर (नागालेण्ड) 

. श्रीमती चन्द्रकला पाटनी, डीमापुर (नागालेण्ड) 

. श्रीमती उपादेवी जेन रारा, नलवारी (आन्नाम) 

. श्रीमती सं तोप देवी छावड़ा, गुवाहाटी (आसाम 

. श्री राजकुमार जेन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 

, श्रीमती ज्ञानादेवी सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती रिशि सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. परिचित सेटी, कोलकाता (प.वंगाल। 

. परिमित सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

, अतिशय सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. अभिषेक सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) 

. श्रीमती प्रेमलता पांडया, कोलकाता (प.व गाल) 

. श्री सौरभ जैन, जयपुर (राज.) 
. अनामिका जैन, जयपुर्‌ (राज.) 
. सिविशा जैन, जयपुर (राज.) 

. सावदशीं जैन, जयपुर (राज.) 
. श्री संदीप कुमार जेन, जयपुर (राज. 

, श्री गणपत जैन गंगवाल, कोलकाता (प-वंगाल) 

74. श्री संजय कमार जैन गंगवाल, कोलकाता (प.वंगाल) 


महानुभावा से प्राप्त दानराशि का विवरण) 


धनराशि 


2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 ` 
2,000.00 
2,000.00 
2.000.00 
2.000.00 
2,000.00 
2.000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,900.00 
1,900.00 


----~ ~~~ --- ~~ ----------------------~ 
75. श्री अभय कुमार जेन कासलीवाल, सेक्टर-4 1, फरीदावाद (हरियाणा) 1,100.00 


76. श्री राजकुमार जैन सेठी, कोलकाता (प.वंगाल) 
77. श्री दिगम्बर जैन सिद्धकृूट चैत्यालय टेम्पल टूस्ट, अजमेर (राज.) 


6,700.00 
40,000.00 


श्रीमती प्रभलता काला, त्रिवेषीनगर, जयपुर (राज.) द्यरा 20.000- रुपये निम्न दातारो से प्रप्त हए 


. श्री रतनलाल तारादेवी छावडा, विश्वेस्रय्या नगर, जयपुर (राज.) 
. श्री सुभाष जैन प्रेमलता जैन काला, त्रिवेणी नगर, जयपुर्‌ (राज .) 
. श्री महावीर मोना जैन कासलीवाल, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.) 
. श्री अशोक जैन अंजू जैन अजमेरा, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज .) 
. श्री महेन्द्र जैन बाकलीवाल, त्रिवेणी नगर, जयपुर्‌ (राज.) 

. श्री विनोद कुमार जैन राजदेवी वैद, त्रिवेणी नगर्‌, जयपुर (राज .) 
. श्री अजय गौरी जेन पाटनी, जयपुर्‌ (राज.) 

. श्री हिमांशु कोमल जैन, निर्माण नगर, जयपुर (राज.) 

. श्री प्रतीक सुरभि दीवान, धर्म पाकं, अजमेर रोड (राज.) 

87. श्री अशोक शिमला पापडीवाल, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.) 
88. श्रीमती शकुन्तला लुहाड़या, शान्ति नगर, जयपुर (राज .) 

89. श्री नवरतन संतोष सोगानी, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.) 

. री भागचंद मैना पाटनी, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज्‌.) 

- श्री महेन्द्र मृदुला जैन काला, विश्वे सरय्या नगर, जयपुर (राज .) 
92. श्री सतीश सुनन्दा जेन, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज. 


6,000.00 
1,100.00 
1,100.00 
1,100.00 

600.00 





#े 
किमे 
क 
4 


(व 1 1 01111 





ष | 
५ == 





( ˆ "गुल्लक योजनाः से एप्त दानराधथि ) युल्लक्छ योजनाः से एप्त दनराशि 














क्र. दान दातार का नाम व पता धनराशि 
93. श्रीमती उमा जेन, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज .) 500.00 
94. श्रीमती भंवरी देवी सेटी, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
95. त्री निर्मल रेखा जेन गोधा, विश्वेसरैय्या नगर, जयपुर (राज .) 500.00 
96. श्रीमती इन्द्रा जेन काला, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज .) 500.00 
97. त्रीमती निशा जैन, विश्वे सरय्या नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
98. श्रीमती रेणु, विश्वे सरय्या नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
99. श्रीमती निर्मला जेन, विश्वे सरय्या नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
100 श्रीमती विमला जेन अजमेरा, त्रिवेणी नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
101 मेसं नव अल्पना प्रिन्टसं, मनिहारों का रास्ता, जयपुर (राज .) 500.00 
दातारों से 500^- रुपये से कम प्राप्त राशि 600.00 
ची रवीद्र कुमार जेन, देकेच्नगर, पन्ना (म.प्र.) दारा 8,064/- रुपये निम्न दातारो से प्राप्त हुए 
102 श्रीमती मालती जेन, देवेन्द्र नगर, पन्ना (म.प्र.) 4,032.00 
103 श्रीमती मालती जेन, देवेन्द्र नगर, पन्ना (म.प्र) 1,008.00 
104 श्री रवीन्द्र कुमार जेन, देवेन्द्र नगर, पन्ना (म.प्र.) 1,008.00 
105 श्री रजत जेन, देवेन्द्र नगर, पन्ना (म.प्र.) 1,008.00 
106 कु. रक्षा जैन, देवेन्द्र नगर, पना (म.प्र) 1,008.00 





107 श्री भारतवर्पीय दिगम्बर जैन महिला महासभा, ग्वालियर (म.प्र) 11,100.00 
108 श्री शांतिनाथ दिग. जैन चेत्यालव, सैनिक फार्म, खानपुर, नई दिल्ली 7,285.00 
ओ रजुपनार जा कासतीवाल, मालवीयनगर, जयपुर दरा 16.100/- रुपये निम्न दातारो से प्रप्त हए 
109 श्रीमती शारदा पाटीदी, 5८243, मालवीय नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 








110 श्रीमती उपा जैन, 5239, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
114 श्रीमती प्रेमलता जेन, 5197, मालवीय नगर, जयपुर (राज.} 500.00 
112 श्री पंडित विमल कुमार जैन, 5216, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
113 स्व. सोहनदेवी, 5^107, मालवीय नगर्‌, जयपुर (राज.) 1,100.00 
114 श्रीमती गुणमाला देवी, 5८25, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
115 श्रीमती हेमलता सेठी, 523, मालवीय नगर, जयपुर (राज. 500.00 
116 श्रीमती मीनू जैन, 5८246, मालवीय नगर, जयपुर (राज .) 500.00 
117 श्रीमती विमलादेवी सोनी, 5८333, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
118 श्रीमती पूजा सोनी, 5333, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
119 श्रीमती अंजू दिनेश कुमार वड़जात्या, 75, मालवीयनगर, जयपुर (राज.) 500.00 
120 श्रीमती पदमादेवी शाह, डी-8, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
121 श्रीमती मिधिलेश जैन, 6348, मालवीय नगर, जयपुर (राज. 500.00 
122 श्रीमती तरुणा देवी, 6405, मालवीय नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
123 श्रीमती सुमन सोगानी, 6418, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 


124 श्रीमती मेनादेवी पाटनी, 6127, मालवीय नगर, जयपुर (राज.)  500.00 
125 श्रीमती शैलकुमारी कासलीवाल, 7197, मालवीयनगर, जयपुर (राज .)500.00 


126 श्री कान्ती कुमार वैद, 7415, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
127 श्रीमती सुनीता राजमल जैन गोधा, 7⁄3 13, मालवीयनगर्‌, जयपुर (राज .) 500.00 
128 श्रीमती सुमित्रा, 7335, मालवीय नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
129 श्रीमती अंशिका छावड़ा, 7335, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
130 श्रीमती निशा जैन, सेक्टर-7, मालवीय नगर्‌, जयपुर (राज.) 500.00 
134 श्रीमती तारामणी अजमेरा, 7333, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
132 श्रीमती वीनू जैन, 7333, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
133 श्रीमती मृदुला जैन, 8209, मालवीय नगर्‌, जयपुर (राज.) 500.00 
134 श्रीमती चन्द्रप्रभा जैन, 8८186, मालवीय नगर्‌, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
135 श्रीमती अनीता जैन, 8८215, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
136 श्रीमती सूरजदेवी, 8८8, मालवीय नगर, जयपुर्‌ (राज) 500.00 
श्रमती शकुंतला देवी जैन शाह, 8८182, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
2 श्रीमती रतनदेवी जैन, ए-18, मालवीय नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
= श्रीमती सुनीता जैन, भगवानपुरी, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
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क्र. दान दातार का नाम व पता धनराशि 
न~~ 
श्रीमती मोनिका जैन, जयपुर (राज.) दारा 18,400/- रुपये निम्न दातारो से प्राप्त हुए 
= 1. 


140 त्री विशाल जेन शाह, जयजवान कालोनी, टोँक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 


141 श्रीमती विमला देवी सेटी, 112, मिलाप नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
142 गुप्तदान, दारा-श्रीमती मोनिका जेन, जयपुर (राज.) 500.00 
143 श्रीमती उपा जेन, जयजवान कालोनी, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 


144 श्रीमती कविता वडजात्या, श्यामविहार कालोनी, सागानेर, जयपुर (राज.) 500.00 
145 श्रीमती रो चना जैन, कल्याणपुरी कालोनी, सागानेर, जयपुर (राज.) 500.00 


146 श्रीमती पदमा चोधरी, वी-7 1, जयजवान कालोनी, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
147 श्रीमती सन्तोप कंजोलिया, 48, मिलाप नगर, जयपुर्‌ (राज. ) 500.00 
148 श्रीमती सुलोचना जेन, 78, जयजवान कालोनी, जयपुर (राज. 500.00 
149 श्रीमती कान्ता जेन, 3, जयजवान कालोनी, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 
150 श्री राम अवतार जैन, जयजवान कालोनी, जयपुर (राज.) 500.00 
151 श्री मनोज जेन वाकलीवाल, इन्कमटैक्स कालोनी, दुर्गा पुरा, जयपुर (राज.) 500.00 
152 श्रीमती सुमतिदेवी पाटनी, जयजवान कालोनी, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
153 श्री माणकचंद जैन, इन्कम टैक्स कालोनी, जयपुर्‌ (राज.) 900.00 
154 श्रीमती तारादेवी जैन, 66, मिलापनगर, जयपुर (राज. 500.00 
155 श्रीमती कचनदेवी अनिलकुमार अरुणकूमार टोलिया, जयपुर (राज.) 500.00 
156 श्रीमती तारादेवी जैन कासलीवाल, जयअम्बे नगर, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
157 श्री अनिल जेन छावड़ा, मिलापनगर, टोंक रोड, जयपुर (राज .) 500.00 
158 श्रीमती सुनीता कासलीवाल, जयअम्वेनगर, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 
159 श्रीमती किरण पाटनी, 115, जयजवान द्वितीय, जयपुर (राज.) 500.00 
160 श्रीमती मुन्नादेवी जेन शाह, आदिनाधनगर, जयपुर (राज. 500.00 


161 श्रीमती कमलादेवी पाटनी, 94, जयजवान कालोनी, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
162 श्रीमती विमला जैन सिंघी, 394, जयजवान कालोनी, जयपुर (राज.) 500.00 


163 श्रीमती चम्पादेवी जैन चांदवाड़, जयअम्बेनगर, जयपुर (राज .) 500.00 
164 श्री सूरज जैन, जयजवान कालोनी, जयपुर (राज.) 500.00 
165 श्रीमती कांतादेवी सोनी, लालवहादुर नगर, जयपुर (राज.) 500.00 
166 श्रीमती सुलोचना देवी हाडा, 232, हिम्मतनगर, जयपुर (राज.) 500.00 


167 श्रीमती शान्ती रंजना जैन, एस-84, आदिनाधनगर, जयपुर (राज.) 500.00 
168 श्रीमती सरला जैन, इन्कमटैक्स कोलनी, दुरगापुरा, जयपुर (राज. 500.00 
169 श्रीमती सीमा उमेश जैन काला, जयजवान कालोनी, जयपुर (राज.) 500.00 
170 श्रीमती इन्द्रा जैन, जयजवान कालोनी, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 
171 गुप्तदान, दारा-श्रीमती मोनिका जैन, जयपुर (राज.) 1,000.00 
172 श्रीमती प्रभादेवी जैन निगोतिया, आदिनाथ श्याम मार्ग, जयपुर (राज.) 500.00 
173 श्रीमती मणिप्रभा जैन, जयजवान कालोनी, टोंक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 


174 गुप्तदान, द्वारा-श्रीमती मोनिका जैन, जयपुर (राज.) 500.00 
श्रमती नीलम ठोलिया, सी-स्कीम्‌, जयपुर (राज.) यरा 20800/-रुपये निम्न दातासे से प्रत ह 
175 श्री वसंतीलाल सरदारदेवी जैन छावड़ा, जयपुर्‌ (राज.) 5,100.00 
176 श्रीमती ममता सोगानी, चितरंजन मार्ग, जयपुर्‌ (राज.) 3,100.00 
177 श्रीमती पुष्पा जैन काला, चितरंजन मार्ग, जयपुर्‌ (राज. 500.00 
178 श्रीमती सुशीला जैन शास्त्री, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
179 श्रीमती दमयन्ती जेन, जयपुर (राज.) 500.00 
180 श्रीमती सुशीला जैन राणा, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 500.00 
181 श्रीमती त्रिशला जैन राणा, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज. 500.00 
182 श्रीमती कान्ता जैन मोदी, जयपुर (राज.) 500.00 
183 श्रीमती सुलोचना जैन शाह, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 500.00 
184 श्रीमती ललिता जैन ठोलिया, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
185 श्रीमती विक्टोरिया भाभी, जयपुर (राज.) 500.00 
186 श्रीमती गुणमाला जैन वैनाङ़ा, जयपुर (राज.) 500.00 
187 श्रीमती सरोज जैन सोगानी, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 1,000.00 
188 श्रीमती सारिका जैन काला, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज. 1,500.00 
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“गुल्लक खनन से प्राप्ठ दानराश्िः )|( “गुल्लक यनन से य्व्ठ दाना , 


धनराशि 


कर. दान दातार का नाम व पत्ता 

189 श्रीमती नीलम जैन टोलिवा, चितरंजन मार्ग, जयपुर्‌ (राज.) 1,100.00 
190 श्रीमती निशि जैन काला, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 1,000.00 
191 श्रीमती विमलेश जैन सेटी, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 1,000.00 
192 श्री श्रवण जैन कासलीवाल, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 500.00 
193 श्रीमती सुलोचना जेन, जयपुर (राज.) 500.00 
194 श्रीमती विमला जेन, जयपुर (राज.) 500.00 
195 श्रीमती प्रेमलता जैन, चितरंजन मार्ग, जयपुर (राज.) 500.00 


श्रीमती चंपादेवी गोधा, जैहरै वजर्‌, जयपुर (राज.) दयया 23842/रप्ये निम दातारो से प्रत हूए 


196 श्रीमती चम्पा जैन गोधा, जीहरी वाजार, जयपुर (राज.) 1,100.00 
197 श्रीमती ईडी. शीला जैन, जीहरी वाजार, जयपुर (राज.) 500.00 
198 श्रीमती विद्या जेन कासलीवाल, जयपुर (राज.) 2,100.00 


199 श्रीमती कला जेन, प्रेमनगर्‌, जयपुर (राज.) 1,000.00 


200 श्रीमती हेमा जैन, गायत्रीनगर, जयपुर (राज. ) 500.00 
201 श्रीमती कल्पना जैन सोनी, जयपुर (राज.) 500.00 
202 श्री मनोज जैन सोगानी, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.) 500.00 
203 श्री सुरेन्द्र जैन सोगानी, जौहरी वाजार, जयपुर्‌ (राज.) 1,100.00 
204 श्री नरेन्द्र जैन सो गानी, जौहरी वाजार्‌, जयपुर (राज .) 500.00 
205 श्रीमती अरुणा जैन छावडा, जौहरी वाजार, जयपुर (राज .) 500.00 
206 श्रीमती संतोष जेन छावडा, जौहरी वाजार, जयपुर (राज .) 1,100.00 
207 श्रीमती वविता जैन छावडा, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 500.00 
208 श्रीमती मीना जैन आं्री, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 1,000.00 
209 श्रीमती सुनीता जेन शाह, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.) 1,101.00 

1,000.00 


210 श्री सुरेन्द्र जैन शाह, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 





= 


क्र. दान दातार का नाम व पत्ता धनराशि 


01. श्री विकास जैन, म.नं.-488, सेक्टर-46, फरीदावाद (हरियाणा) 11,000.00 


02. श्री निखिलेश कुमार जैन काला, कुपुलवाड़ी, बोरिवली, मुंबई (महा .) 11,000.00 
03. श्री अशोक जैन, 2643, फेस-2, अर्वनस्टेट, पटियाला (पंजाव) 20,000.00 
04. कु. विचि जैन, निकट वावली चौकी, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र) 1,100.00 
05. श्री राजकूमार्‌ जैन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 2,000.00 
06. श्री खीनुकरण सुनीलकमार वाकलीवाल, सिलीगुड़ी, वरपेटा रोड (असम्‌) 5,000.00 
07. श्री मनीष कमार सेठी, स्टेशन रोड, पो.-वरपेटा रोड (आसाम) 5,000.00 
08. श्री अशोक कुमार जैन, निकट जैन मंदिर, वरपेटा रोड (आस्ताम्‌) 5,000.00 
09. श्री सागरमल निहालचंद चूडीवाल, वाई नं .-3, वरपेटा रोड (आसाम) 5,000.00 


10. श्री राजकमार जैन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र) 3,000.00 
11. श्री मनोजकूमार पदमकुमार जैन, मान्धा सल्‌, जि.-प्रभणी (महा.) 1,650.00 
12. श्री रजनीश जैन, एम .एस .इन्क्लेव, डोकाली, जिराकपुर (पंजाव) 4,200.00 
13. श्रीमती किरण देवी सेटी, दिल्ली 20,000.00 


14. श्रीमती शालिनी देवी जैन सेठी, 1 -वुड स्ट्रीट, कोलकाता (प.वंगाल) 21,000.00 
15. श्रीमती अनुपमा जैन, सिविल लाइन्स, लुधियाना (पंजाव) 4,000.00 
16. श्री अरुण जैन हिमांशु जैन, 329, सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ (पजाव) 2,000.00 


17. श्रीमती चन्द्रकला पाटनी, डीमापुर (नागालेण्ड) 22,000.00 
18. श्री एन.के. जैन, 553, सेक्टर-1 8, चंडीगट्‌ (पंजाव) 5,100.00 
19. श्री विनोद कुमार जैन, डीमापुर (नागालेण्ड) 17.000.00 

11,000.00 


20. श्री सुगनचंद जैन, नीलकंठ हाइदट्‌स, हवा सड़क, जयपुर (राज.) 
21. श्री विमलकुमार रौनककुमार जैन, मदनगंज-किंशनगढ्‌, अजमेर (राज .) 11,000.00 
22. श्रीमती सुनीता जैन, 422, सेक्टर-38-ए, चंडीगढ़ (पंजाव) 2,000.00 
23. श्री अशोक कमार जैन, फ्रण्ड्स अपार्दमेन्ट, 1? ८4161510, दिल्ली 30,000.00 
24. श्री संजय जैन व श्रीमती सुनीता जैन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 1,100.00 
25. श्री महेश जैन वीरेन्द्र जैन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 2,100.00 


८1 020 





क्र ` दान दातार का नाम व पता धनराशि 
211 श्रीमती शशी ठोलिया, जौहरी वाजार, जयपुर्‌ (राज.) 700.00 
212 श्रीमती नलिनी जैन कटारिया, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 700.00 
213 श्रीमती सुशीला जैन वेलेवाला, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 1,100.00 
214 श्रीमती उर्मिला जैन, जौहरी वाजार, जयपुर्‌ (राज.) 1,000.00 
215 श्रीमती श्रुति सेठी, जीहरी वाजार्‌, जयपुर्‌ (राज.) 701.00 
216 श्रीमती उमा जैन पाटनी, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 800.00 
217 श्रीमती कमलचंद जैन पहाडिया, किशनपोल वाजार, जयपुर्‌ (राज.) 1,000.00 
218 श्रीमती शान्तिदेवी जैन, देवीपथ कालोनी, जयपुर्‌ (राज.) 1,500.00 
219 श्री नानूलाल जेन गोदिका, किशनपोल वाजार, जयपुर (राज.) 500.00 
220 श्री प्रेमचंद जैन लुहाद्िया, सागानेर, जयपुर (राज.) 500.00 
221 श्रीमती रेणु जैन सोगानी, जीहरी वाजार, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
222 श्री श्रेवांस जैन सोगानी, जौहरी वाजार, जयपुर्‌ (राज .) 2,100.00 
223 श्रीमती कंचनदेवी जैन अजमेरा, जौहरी वाजार, जयपुर (राज.) 500.00 
224 श्रीमती वीना जैन गोया, हरिदेव नगर, टोँक रोड, जयपुर (राज.) 500.00 
225 श्रीमती सविता जैन निगो तिया, जनता कालोनी, जयपुर (राज.) 500.00 
226 श्री प्रेमचंद जैन छावडा, जौहरी वाजार्‌, जयपुर (राज .) 500.00 
227 श्री सुनील जैन, वनी पाकं, जयपुर्‌ (राज.) 500.00 
228 श्री ज्ञानचंद जेन, जयपुर (राज.) 1,100.00 
229 श्री ज्ञानचंद जैन अजमेरा, महेश नगर, जयपुर (राज.) 700.00 
230 श्री नरेन्द्र जैन छावड़ा, गायत्री नगर, जयपुर्‌ (राज. ) 500.00 
231 श्री ताराचंद जैन, हीरा पथ, मानसरोवर्‌, जयपुर (राज .) 500.00 
दातारों से 500- रुपये से कम प्राप्त राशि 440.00 
कुल योग 3,25,207.00 
क्र. दान दातार का नाम व पता धनराशि 
26. सुगनचंद वावूलाल जैन ट्रस्ट, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5,100.00 
27. श्री आदेश जेन मयु जैन, यहियागंज, लखनऊ (उ.प्र.) 500.00 
28. श्री कैलाशचंद जैन कागजी, यहियागंज, लखनऊ (उ.प्र) 500.00 


29. श्रीमती रेखा जैन, एल .डी.ए. कालोनी, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र) 1,100.00 
30. श्री घर्मचंद जैन, विसवां, सीतापुर (उ.प्र.) 1,511.00 
31. श्री गंभीरचंद श्रेयांसकुमार जैन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र) 1,100.00 
32. श्री अतुल जैन, ्राहमनगर, कैम्पल रोड, सओआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 1,000.00 
33. श्रीमती सरोज जेन, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 2,100.00 
34. श्रीमती रेखा जैन, एल.डी.ए. कालोनी, सआदतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 500.00 
35. श्री श्रेयांसनाध दिग. जैन बड़ा मंदिर, कापरेन, निला-वृंदी (राज.) 10,000.00 
36. श्रीमती सुमित्रा जैन, गुलाववाड़ी, लाडपुरा, कोटा (राज.) 14.000.00 
37. श्री एससी. सेठी, न्यू राजधानी इन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 5,00,000.00 
38. श्री अशोक कुमार जैन, फरण्ड्स अपार्टमेन्ट, 1 ६:९1€715101, दिल्ली 15,000.00 


39. श्रीमती राजल कोटडिया, ५५1८८ लात, बंगलुरु (कर्नाटक) 11.001.00 
40. श्रीमती शम्पा शाह, डी-3, वालीनगर, नई दिल्ली 4,000.00 
41. श्रीमती सिम्मी जैन, सोनीपत (हरियाणा) 5,000.00 
42. श्री रवीन्द्र कुमार जैन, देवेन्द्र नगर, पन्ना (म.प्र.) 4,995.00 


43. श्री शांतिनाधथ अग्रवाल दिग. जैन मंदिर, हुडको, ओरंगावाद (महा.) 5,001.00 
44. आदित्य जैन अश्वनी जैन, 17145, सैनिक फार्म, दिल्ली 51,000.00 


45. ओरी नरेशचंद जेन, जी.आई.सी. रोड, सिविल लाइन्स, सीतापुर (उ.प्र.) 20,000.00 
46. श्री निखिलेश कुमार जेन काला, कुपुलवाड़ी, बोरिवली, मुंबई (महा.) 11,000.00 
47. श्री चिरंजीलाल अशोककुमार पहाड़या, पो.-रंगिया, कामरूप (असम) 11,000.00 
दातारो से 500- रुपये से कम प्राप्त राशि 


663.09 
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ब व (10012113 521 9111290 1)101309953111 01: 0 92000250 
स्वागत हि तीर्थ सरकिणी महासरभा के नये सदस्यों का (01.08.2020 से 30.09.2020 तक) । 
संरक्षक सदस्य आजीवन सदस्य । 
01. श्री निखिलेश भरतकुमार काला, मुम्बई (महा.) 01. श्री एन.के. जेन, चंडीगढ़ (पंजाव) | 
02. श्री सुगनचंद जेन, हवासडक, जयपुर (राज.) 02. श्री श्रेयांसनाथ दिग. जेन वडा मंदिर, वृंदी (राज.) 
03. श्री रवीन्द्र कुमार जैन, देवेन्रनगर, पन्ना (म.प्र) 03. श्री रतनलाल तारादेवी छावड़ा, जयपुर (राज.) 
04. श्री आदित्व जैन अश्विनी जैन, दिल्ली 04. श्रीमती सिम्मी जेन, सोनीपत (हरियाणा) 
05. श्री देवेन्द्र जेन काला, ओरंगावाद (महा.) | 
सम्मानित सदस्य 06. श्री वसंतीलाल सरदारदेवी छावड़ा, जयपुर (राज.) 
01. श्रीमती शालिनी देवी सेटी, कोलकाता (प.वंगाल) =-= न । 
02. श्रीमती सुमित्रा जेन, कोटा (राज.) मद की भक्त) गड कानटा्ि 
विशिष्ट सदस्य (01-08-2020 छे 30-09-2020 तक 
01. श्री विकास जेन, फरीदावाद (हरियाणा) 1. 05.08.20 श्री दिग. जेन (प्राचीन) तीर्थकषेत्र, अंजनगिरि, नासिक (महा.) 11,000.00 
र र अः न शिता (६) 2. 17.08.20 श्री दिगम्बर जैन मंदिर सुजवाया, ग्वालियर (म.प्र.) 10,000.00 
त नती किरनदेवी सेटी, दिल्ली 3. 17.08.20 श्री दिग. जेन श्रावस्ती तीर्थकषेत्र कमेटी, श्रावस्ती (उ.प्र.) 5,000.00 
7 1 क डीमापुर (नागातैष्ड 4. 24.08.20 श्री दिगम्बर जैन मंदिर सुजवाया, ग्वालियर (म.प्र.) 5,000.00 
५ श्रा विनोद र न डीनापुर -- 5. 28.08.20 दिग. जेन त्रिलोक शोध संस्थान, हस्तिनापुर, मेरट (उ.प्र) 80,000.00 
र प विमल स ८ ४५ ५ ५ 6. 02.09.20 श्री धर्मनाध दिग. जैन अतिशयक्षेत्र करई पाटई, ग्वालियर 30,000.00 
छ ६. वः ००१५६ छनार ४ ¢ र (राज) 7. 02.09.20 श्री दिगम्बर जेन मंदिर सुजवाया, ग्वालियर (म.प्र.) 5,000.00 
4.८८ ५५ व कोडिया, वंगलुरु (कर्नाटक) 8. 11.09.20 श्री दिगम्बर जेन मंदिर सुजवाया, ग्वालियर (म.प्र) 5,000.00 
08. श्रीमती प ओन, ग्वालियर (मपर. 9. 11.09.20 श्री धर्मनाथ दिग. जैन अत्िशयक्षेत्र करई पाटई, ग्वालियर 15,000.00 
09. र नरेश्चद जन, सीतापुर (उग्र) 10. 17.09.20 श्री दिगम्बर जैन मंदिर सुजवाया, ग्वालियर (म.प्र.) 10,000.00 
10. श्री चिरंजीलाल अशोक कमार पहाडिया, कामरूप (आसाम) या गद्य 
मे ~ व वीथि च्छिर नेनिनाथ ~ 
, क्ुतुबमीनार पर्सिर मे पुरातत्व संग्रहालय जैन तीर्थकर लै मोटे 
॥ क  ,---- > जेन तीर्थकर नेमिनाथ मोक्ष 1 ऋ £ - 
न | स्थली गिरनार की पांचवीं टक 
के वर्षं १८७४ में जेम्स वर्गेस दारा (= 4. न 
| ८ ५ ~ । ग ~ १, पावयी ठक पर तन १६८१ मं विजनी 
1. = १३ है, ~ - गिति गे पडते सन सती यें (५ 
4. | ¢ . (विष्व जेन खगठ्न ˆ" | 
९०.“ ~त (ष "स्ख छ 
: “ "क पः +¢ {~~ ~, < ५ ॥ ज न त 
ऋ :. 4 । र: ` ९ ऋ । 
५: + च. । भ (^. 
९ ४: न \ 
' , (रि 9८, ६ | + क 
भ ॑ । च इ, #ः - - न न 5 ६ ० | सम व नः व, 
रः वि््रसिद्ध कुतुबमोनार परिसर मे रातत साइट संग्रहालय" आंखो देखा प्रमाणिक वर्णन पत्थर पर उकेरे गये नेमिनाथ के चरण 
निर्माण हेतु पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विश्च जेन संगठन की चिह्न # उपर छोटा व 1 मदिर हे जिसकी देखंरेख एक 
ह तवित न्य दिगम्बर साधु द्वारा की जा रही है । इसके अलावा इसमें एक भारी 
याचिका स्वीकार करते हुए माना जा रहा है कि देश में संचालित अन्य अला सी तत्। 
४२ पुरातत्व साइट संग्रहलर्यो के समान कुतुब परिसर मे संग्रहालय ~ वुः 
निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी होगि। कुतुब परिसर मे गोक्‌ समाचार 
संग्रहालय का मुख्य उदेश्य कुतुब व इसके आसपास प्राचीन लालकीट डा. राजेन्द्र कुमार वंसल बुढार के तृतीय पुत्र ज्ञानानन्द वंसल 1/8. 
© संग्रहालयों आदि संग्रहीत व्वमिन प { 
त्र से खुदाई मे पराप्त लेकिन सुग्रहालयो व स्टोर आदि म संग्रहीत 8... वरकमेन इन्वार्न एस.ई.सी.एल. धनपुरी का असामयिक्‌ निधन 
प्राचीन अवशेष प्रदर्शित हो ताकि देश-विदेश से आये दर्शक उसी दिनांक २२ अक्टूबर २०२० को जाग्रत अवस्था मे शांत परिणामों सहित 
प्राचान महत्व की सामग्री को देखकर वास्तविक इतिहास ` इआ। वे ५१ वर्षं के थे। धार्मिक-सामाजिक कार्यो मे उनकी विशेष रुचि | 
परिवेश म॑ पुरातत्व -विश्व जैन संगठन धी। वे व्यवहार कुशल ओर योग्य कार्यकर्ता थे । अध्यात्म मेँ उनकी रुचि | 
से परिचित ही । थी। -सिद्धार्थ सर्फ, केलिज कलिोनी, बुढार | 






भः प र 


9 ष. मं = “4 पि + १ ~ 
त च्धग्न््छ- 2८2) - छव 
= र ॥ क, न ~ 0 न ४ ० 4 1 1 
च ----=0 111. =. 
् दण च्य ५५ | 
भि = द ता ^ +~ = । भा | 1 ॥ 











। ह्वः! 





¢ } 


~¬ 522६0 2 5324 94 <817 


६) #। भ्केन्के 
- ` 2 | | हक 3 
[ क | 4 == ~~ - - ४ - 


वान महावीर, महादीरली 


भगकाने बहाकीर निर्वाणोत्छच एत दीपावली के 
हार्दिक शुभकामना सहित 


10000040 10000. 1 १01१ 117 


612-618, ४2781) 18121}, 810 (1001, 23, 81721९02108 २०8५ 
७५४ 06101-110004 


16] : 23327860, 23324796 


€.1118॥| : 10026070"12@र्ा1.60.1 
_ ~ प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्काङ 39 - 

















।७9॥ : 0972-4737 3 

72५6९ 110) 4110404; 02020 + 

९५ 0 (10111/200105232 

डाक पंजीयन संख्या : 95/1.9/0९/61-2020-2022 
00510 9 ९.॥.5. (1210204, [6110-4 01 ६/9 ॥ 00 15/20 
एक प्रति का मूल्य रुपये 30 वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये 300 

















कूल पृष्ठ 40 
४110 865६ ©गी10171@5 70 
ध 679 च 
3 | नि ^ 3 
[ति \ ८ 0 । 
| ` तनाह 
(| (५0100 ॥ । । => 8 
5 १५ 1600100 1५. 
१३ 50/60 (01110016 5+/अंना)5 041. ५. ` 
१६ ऽ (५॥ =, 7\/1. 11५. 
ॐ (७ (10006 01. 1५. 
॥ 7071 71107160| 0४15075 (2) |. 
च | 066 
त 310-316, ९26 ©]1ा106§ । | 
ि (166 07655 1011021 1870, पिगाा7121 0017 ^ 
| 11111081 - 4000241 11012 
॥ि -. 106 : +91 22 22822621 
४. 629८ : +91 22 22851489 


{1061५66५ ?16258 रिनप्ा॥ {0 5.8.0.4. (7.5 ) ॥1211852012, 21051५3 710५1101 ५0110०५0, 1 ९२०३५, ^\1511020॥), । 1(0.-226004 (1.0) 





